ती 
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कु 


हिन्द्धम और हिन्दी साहित्यमें युगान्तकारी 
ः धार्मिक पकाशन 
है भागवती कथा 
देश के विभिन्न विद्वानों, नेताओं और पत्रकारों द्वारा 


भूरि-भूरि प्रशंसित । इसके लेखक हैं। 
भी प्रभुदत्तजी बरह्मचारी 
9 इसे पढ़कर आप 
. १-्रमद्भागवत तथा अन्यान्य पुराणोंकी कथाओंका रहस्य 
सरलता, सरसरता ओर घरेलू ढंगसे सममेंगे। 


०७45५2,२११99,। 34359 [निक और राष्ट्रीय जीवनकी 


डळ अ डायर ह, भाजा आतली 


Hsp नको जीने 
को जीनेके लिये नहीं, जीवन- 
ति! ५९ थी & Brahms: ह गे। | 
ax एक साथ सम्पादन करने-- 
<. प्राप्त करे गे। 


र सममकर स्वधम, स्ववर्ण, 
ने 


| 
की योजना चल रही हे । 
'२-६२ आदि छप रहे हैं | २५० 


। हे। १ से १२ खण्ड . 
के चार ही वषें चार 


पुके हैं। 


तन भाग बिना डाक व्ययके 


ह by gGangotri 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digjtize angotri 
(प्रयाग ) ˆ - 


PC ००० १७७ १ «६ 


| net ~ Ts) Ls 
SHRI HEE VISHWARADHYA JNANAMANDIR 
९0१52, 2NPOL-(LIBRARY) 5 
5 pJANGAMANADIMATH , VARANASI 
७१७५७५ 


Please return this volume on or before the date last stamped 
Overdue volume will be charged 4/- per day. 


क 


ह धार्मिक नाटक ) 


श्रीशुक नाटक झुखसदन, सदू गृहस्थ सदननि रहें। 
पढ़ें सुनें खेले' लखें, तिनके हिय हारेरस बहे ॥ 


नी 


लेखक टु. 
श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी 


लि 


प्रकाशक ' 
` संकीतेन-भवन, 
भूसी ( प्रयाग ) 
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श्छ. 


द्वितीय संस्करण--पौष सम्वत्‌ २००३ विक्रमी, २००० प्रतियाँ। ? 


तृतीय संस्करण--माग० सम्वत्‌ २०१२ विक्रमी, २००० प्रतियां | | 


भागवत प्रेस, कूखी, प्रयाग 
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र 
समपेण 

गर्भ माहि गोविन्द परीक्षित रक्षा कीन्ही ॥ 
नारद वेष वनाय व्याप्त कू शिक्षा दीन्ही ॥ 

लै अदूमुत अवतार सखिन सँग रास रचायो । 

प्रविशि भागवत माहि. भक्ति को पाठ पढ़ायो ॥ 
श्रोता वक्ता रचयिता, नायक हू निष्काम हैं। 
उनकूं सादर समरपण, 'श्री शुक' के जो इयाम हें ॥ 


संकीतंन-भवन बिनीत-- 
| भूसी [ प्रयाग ] 
/ फाल्गुन शु० १।,२००२ वि, अडद्त्त, | 
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इस नाटक के पात्र 


पुरुष पात्र 


व्यासदेव जी, शुक [ एक तोते के अण्डे से उत्पन्न शुक-शावक ] | 
नारदजी, शिवजी, धम, ब्रह्मा भगवान्‌ द्वारकाधीश, उद्धवजी, . 
व्यासजी के शिष्य, वैशस्पायन, वेदशिरा, क्रथ, यज्ञमित्र, | 
'वाडुकार [ वैखानस बन्धु ], महाराज परीक्षित, वशिष्ठ, | 
पराशर, जैमिनी, अत्रि, गोतम आदि ऋषिगण । | 


खरी पात्र 


व्यासदेव की पत्नी-श्री शुक की जननी । 
देवाज्ञनायें--स्वगंज्ञोग की देवियाँ । 

पावती जी--गिरिराज नन्दिनी, भवानी | 
पृध्वी--जीषों को धारण करनेवाली देवी | 


अन्य पात्र | 

सूत्र धार, नट, नटी, ऋषि, मुनि पत्नो, छोटे-बड़े ब्रह्मचारी, | 

दारिका के द्वारपाल, नट, नतक, सदारी, गायक, भाड्‌, मनुष्य, |` 
पक्षी, व्यान, दिव्य पुरुष, राज पुरुष, कोल भील, म्रामीण खनियाँ, | 

बच्चे, वरुण, कुबेर, यम आदि-आदि। ; 
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॥ श्री हरिः॥ 
भूमिका 


स वाग्विसर्गा जनताघसम्सवो 
यस्मिन्‌ प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि | 
नामान्यनन्तस्य  यशो5दतानि यत्‌ 
उ्शएबन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥# 
नियमानुसार नित्य कमे से निवृत्त होकर जब उठा, तो 
| शरी रामजी ब्रह्मचारी का लिखित यह संदेशा मिला | इम लोग 
' परीक्षा के पश्चात्‌ एक नाटक खेलना चाहते हैं हिन्दी में अपने 
' काम का कोई मिला नहीं। यदि आप कोई ऐसा छोटा सा नाटक 
लिख दें, तो अत्युत्तम हो, जिसमें ख्री-पात्र न हां, हों भी तो 
| माठ स्थानीय एक दो हों । नाटक धार्मिक- शिच्षाप्रद हो, जिसे हम 
' सब ब्रह्मचारी खेल सकें ।! 


। जब कि मैं सबसे शक्ति भर पथक रहकर; अपना कुछ 
| उलटा सीधा जो भी बन सके; थोड़ा बहुत साधन-भजन करना 
| चाहता हूँ, तब ऐसी परिस्थिति में सुके नाटक लिखना चाहिए 


| या नहीं; इस बात पर मैंने विचार किया । फिर अपनी अयोग्यता 


| * कविता भाषा भाव न होवें जिसमें विधिवत | 
j होवें इरि के नाम कृष्ण हरि यादव सात्वत ॥ 
रचना वह अति सुघर पाप पुज्ञनि कू हरती | 
| यश अंकित शुभनाम कथा जग पावन करती | 
साधु पुरुष नित चाव तें, सुनें गुने वरनन करें | 
यावें नित संकोच तजि स्व॒यं तरे, तारन करें || 
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है ३१. १ | 
की ओर--अनाधिकार .साइस की ओर--भी विचार किया । | 
बहुत सोच-विचार के अनंतर यही निश्चय किया, कि दाल न 
बनी तो दलिया ही बन जायगा, तीर न लगा तुका ही सही, इसी ' 
बहाने कुट्ट. परमाथ चचों ही हो जायगी, तुम इसे लिख ही |` 
डालो । इसी निश्चय के परिणाम स्वरूप जो कुछ हुआ पाठकों | 
के सन्मुख उपस्थित है। यह कैसा हुआ, इसे में रंचक मात्र भी 
नहीं बता सकता । इसका निर्णय तो कला कोविद, संगीत- 
साहित्य-मर्मज्ञ महानुभाव ही करेंगे । | 


घुणाक्षरन्याय से इसको गणना यदि नाटक, प्रकरण, | ' 
भाण, प्रदसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक, इहारूग, 
नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य; ' 
काव्य, प्रेखण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, | ! 
विलासिका, दुर्मलिका, प्रकरणी, हल्लीश तथा भा णका आदि ' 
रूपक या उपरूपकों में से किसी में हो सकती हो,तो इसे मैं | 
अपना अद्दोभाग्य समभूँगा । अंधे के हाथ स्वतः ही बटेर लग |! 
जायगी । यदि इसमें से किसी में इसकी गणना न होकर यह | 
एक मात्र असम्वद्ध प्रलाप ही सिद्ध हुआ, तो इससे झुमे कुछ | 
भी दुःख न होगा । क्योंकि नाटकों के सम्बन्ध में मेरा अध्ययन .. 
अत्यन्त ही अल्प है । फिर अध्ययन चाहे कितना भी उत्कृष्ट मे 
क्यों न हो, नाटक लिखने को सरस संगीतमय हृदय चाहिए। | 
ललित कलाओं में अनुभव आर निपुणता इसके लिए 
अत्यावश्यक है । मेरे पास इनमें से कोई भी वस्तु नहीं । 

हृदय अत्यन्त नीरस है। सदा से ण्कान्त ओर जंगल में 
रहने के कारण दैनिक व्यवहार का भी यथावत्‌. ज्ञान नहीं। त 
अपने जीवन में मैंने कभी कोई पूरा नाटक देखा दे-ऐ 
स्मत भी नहीं। हाँ, कई बार नाटकों का आयोजन भवर । 


कराआ-द कठ सतनी की झुपुले,, झत्य. कार्यो, 


| 


) 
4] 


( ३ ) 


में लग गया हूँ। संभवतया कभी अंत तक रहा भी हूँगा, तो 
दशक की दृष्टि से नहीं, किन्तु इघर-इघर की व्यवस्था करने की 
. दृष्टि से। सुनते हैं, पहिले सिनेमा में सूक चित्र हंते थे। वैसे 
सिनेमा अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखे। जब ये बोलने 
वाले सिनेमा आये तो--चित्र कैसे बोलते होंगे--अपनी इस 
उत्सुकता को मिटाने के लिए सैं एक बार मद्रास में सिनेमा 
| देखने गया। उसके पश्चात्‌ दो वार और गया | इस प्रकार 
अपने अव तक के जीवन में तीन ही वार मैंने सिनेमा देखा 
है। दो बार तो श्रद्धेय गुरुजनों के संकोचवश. मैं आंत तक बैठा . 
ए, | र्हा, किन्तु एक बार बीच से ही चला आग्रा | मुझे उस निर्जीव 
ए, फला में तनिक भी आनंद नहीँ आया। वे निर्जीव चित्र, जिनके 
5, दाथ-पैर एबं सभी अंग भूत-प्रतों की भोति सफेइ-सफेद दिखाई 
द्‌ देते ) सुके. रंचक मात्र भी अपनी आर आकर्षित नहीं कर 
मैं सके। वहाँ का गाना, वहाँ की चेष्टायें, वहाँ _के हाव-भाव 
ग | सभी मुझे एक दस कृत्रिम दिखाई दिए। बहुत से बहिन-भाई 
ह ।इनको देखने के लिए अत्यन्त ही लालायित रहते हैं। उनकी 
छु कभी ठृप्ति ही नहीं होती । . अपनी-अपनी रुचि ही तो है। अपनी 
न जात मैंने इस लिए बताई कि पाठकों को पता चल जाय, कि 
ट भेरा हृदय कितना नीरस है। | र 
| आज-कल “नाटक” शब्द अत्यन्त ही घृणित अथं में 
ए वहत होने लगा हे । “अजी, यह तुम क्या नाटक कर रहे 
हा,” ' “अजी? वह लड़का सो बड़ा नाटकिया हो गया हवे” 
में अजी, अब धम-कम कौन सुनता है, तान-डुमरी-उप्पा-नाटक, 
ख ये ही रह गये हैं,” इन वाक्यों के व्यवहार से यह ध्वनित 
दीवा है, कि नाटक वह. वस्तु हे जिसे चरित्र हीन, आवारा 
यानचले te करते हैं और उसके देखने वाले झां ण्से प 
ग । सच पूछिए तो आजकल घ ह्र a | ठाकरे । 
ररन्तु वास्तवमा" ही वस्तु ह और “बे पद थे i यदि 
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में यहाँ नाटकों के विषय में लिखें, तो यह एक लंबा प्रकरण | 
हो जायगा, जो इस भूमिका विषयान्तर ही होगा । 
परिचमीय लेखकों ओर आलोचकों की; हमारी प्राचीन वेदिक 
संस्कृति के सम्बन्ध में; अत्यन्त ही घृशित ओर विपरीत 
धारणा है | इससे अधिक दुःख ओर आश्‍चर्य की बात तो यह 
है, कि वे हमारे शास्त्रीय विषयों को अपनी मानवीय अनुमान कौ 
दृष्टि सेतोल कर तथा सनमाना अंट-संट निश्चय करक; जां 
भी लिख देते हैं, बह विश्व-विद्यालयों से निकलने वाले हमारे 
बन्घुओं के लिए 'वाबा वाक्यं प्रमाणम्‌? की तरह वज़लेप हो 
जाता है। ऐसी मान्यता के कारण कैसा विषाक्त वातावरण 
उत्पन्न हो गया है--इस सम्बन्ध में तो मुझे वहुत कुछ कहना 
है। उसे समयानुसार अवसर मिलने पर फिर कभी के लिए 
छोड़ देना श्रेयस्कर समझता हूँ । 

हमारे यहाँ सबकी मर्यादा हे । शहद बोलो, नियम-मयादा 
के साथ । छंद वनाओ, शास्त्रानुसार | लोक व्यत्रहार करो, शिष्ट 
और संगत | उच्चारण हो, तो यथावत्‌ शिक्षानुसार । यहाँ तक्र, 
कि चौरशाख्र का भी सूजन करके यह कहा गया है, कि चोरी 
भी करनी हो, तो उस शास्र की मयादानुसार ही करो । वेश्याओं 
के भी नियम, धर्म मर्यादा तथा, त्रत, उपवासादि बताये गये हैं । 
इसी प्रकार नाव्यशासत्र को भी बँधी हुई मयादायें हैं। आज 
पश्चिम के लोग भोतिक विज्ञान के आविष्कारों के अभिमान में 
मदोन्मत्त हुए; सभी प्राचीन मयोदाओं के विध्वंस पर उतारू 
उनकी दृष्टि में प्राचीनता? के मानी हैं, पोंगापंथी, .लकोर के फकीर 
हेय ओर पिछड़ी सभ्यता। वे प्रत्येक काय में नूतनता चाइ! ` 
हैं। वे श्राचीन-मर्यादा के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला विद्रोह करके उरे 
जड़मूल से नष्ट ही कर देने पर उतारू हैं। हम लोग उनके दार 


द्दा Jangamwadi FRR थी वेद्‌-वाक्य 
=pigiize 
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जमा रही है । हम नक्कालों के भी नक्काल हो गये। हमने 
अपनी विचार-शक्ति को विदा कर दिया, उन्हीं को हाँ में हाँ 
मिलाने में अपना महत्व समभा । हमारे यहाँ की मर्यादा हे, कि 
खेल में भी भगवान्‌ को मत भूलो,आदि- अंत में मंगलाचरण करो 
आर भगवान्‌ को महिमा गाओ । किन्तु नूतनता के उपासक 
तो भगवान्‌ को भगा देना ही चाहते हैं। प्राचीन प्रथा थी, कि 
रंगमंच पर वघ, युद्ध, विवाह, भोजन, पत्यु, रति, दन्तच्छेद, 
नखच्छ्रेद्‌, शयन, चुम्वन, परिरंभण आदि लज्जाजनक कार्य 
न दिखाये जाँय, किन्तु आज नाटकों में ये ही सब दिखाये जाते 
हैं। जिन नारकों में चुम्बन-परिरंभण न हों, वे नाटक ही नहीं 
समझे जाते। इन्हीं कार्यों ने नाटकों को घृणित और सज्जन 
पुरुषों से उपेक्षित तथा निन्दित वना दिया है। .' १ 
प्राचीन काल में सभी विषयों पर नाटक लिखें जाते थे, 
राजनेतिक जैसे नीरस विषय पर »मुद्राराक्षस” आदि बडे 


| सुन्दर नाटक हैं। जो प्रभाव दस वार काव्य सुनने “से नहीं 
¦ पड़ता, वह एक वार अभिनय देखने से अमिट हो जाता है'। 
| तभी तो प्राचीन साहित्यकारो ने कहा है “काव्येषु नारकं 
| रम्यम्‌? अर्थात्‌ समस्त काव्य रथों में नाटक अत्यन्त रमणीय 
| है। यदि सुन्दर धार्मिक नाटकों का अभिनय सात्विक बृत्ति 


से अच्छे कलाकारों के द्वारा हो, तो मेरा विश्वास हे कि 
इसका बहुत अधिक प्रभाव पढ़े। वालक से लेकर बूढ़े तक, 


मूख से लेकर. पंडित तक, गरीब से लेकर सम्राट तक, सभी 
का मन नाटक के अभिनय में रम जाता है । यदि बह नाटक 


: वैषयिक होगा, तो चित्त विषय भोगों में डूब जायगा और यदि 


नाटक वीररसपूर्ण या धामिक हुआ, तो चित्त में वीरता तथा 


` धार्मिकता के भाव उठेंगे। मन उन्हीं भावों में तल्लीन हो 
' जायगा। नाटक केसा भी हो, फिर भी बह नाटक ही हे । 


इसलिए उसे रसा \ही, रासाउ्छा०"न0 बमपदेमा न्यह््एं। एक 


¢ ६.) 


रस का प्रावान्य होने पर भो उसमें समय तथा प्रसंगानुसार 
बीच वीच में अन्य रसा का भी समावेश होना चाहिए; जिससे . 
वह रुचिकर हो। नाटक में दशांक, लेखक, आलाचक सभी को. 
यह ध्यान रखना चाहिए, कि यह एकरुचि वालों क लिए नहीं 
है? इसमें विभिन्न रुचियों का समावेश है । | 
मैंने नटक लिखकर की तो अनधिकार ही चेष्टा है, और 
इससे भी अधिक दुस्साहस यह किया हे, कि अन्य महा 
कवियों के गायनों का संग्रह न करके, कुछ तुऋचन्दियाँ भी की 
हैं। मैं संगीत-मर्मज्ञ नहीं। हाँ, शुद्ध शास््रोय संगीत सुनकर |. 
सुमे सुख अवश्य होता है । यदि मेरी ये तुकबन्दियाँ संगीत क॑: 
किन्हीं राग- रागिनियों में ठीक उतर गई, तब तो कहना ही क्या | । 
आर यदि ये विषम तुकबन्दियाँ ही सिद्ध हुई, तो इन्हें पद्य न : 
समझ कर गद्य ही समझना चाहिए, क्‍यों कि में कवि नहीं। ५ 
कवित्व-शक्ति अभ्यास की वस्तु नहीं, बह तो प्रसुप्रदत्त कला हे ।. : 
* इस पर पाठक पूछ सकते हें, कि फिर तुमने यह बेतुका ६ 
दुस्साहस क्रिया ही क्यों! गद्य तक ही सीमित रहते, पद्यो के ३ 
चक्कर में न पइकर बत्रज्साहित्य की सुन्दर संग्ीतमय व 
कविताओं को यथा स्थान बिठा देते | इस प्रश्न के दो प्रकार से 
उत्तर दिये जा सकते हैं, एक तो शिष्टाचार से और दूसरा च 
यथाथेतः । शिष्टाचार का उत्तर तो यही है, कि यह मेरा बाल |“ 
चापल्प्र मात्र ही है, गुरुजन इसे क्षमा करेंगे । और यथाथ उत्तर | 
यह है, कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, यह सब दोष बूढ़े ब्रह्मा उ 
बाबा का है, जिनने सब के मन में सर्वज्ञ बनने की एक बुरी स 
वासना उत्पन्न कर दी है। सभी को यह आन्तरिक इच्छा ३ 
रहती हे, कि हम सब विषयों में टाँग अड़ाते रहें। लोगों के 
सामने यह प्रकट न होने पावे, कि हम इस विषय से अनभिज्ञ. 
हैं, फिर चाहे वह ठीक बैठे यान बैठे। यह अपराध मैंने 
हो नयापकिया:हो]"सो '्वासप्महीहै। अंगर से”चहि'म"कंहे, पर भे 
। 
|| 


( ७ ) 


` | सन से सभी करते हैं। कुछ ऐसे संयमी होते हैं, कि ऐसे भावों 
से को प्रयत्न पूवेक दबाते हैं, कुछ जो बड़े लोग हैं, उनके ऐसे 
गि, साहस कुतूहल और प्रशंसा के विषय बन जाते है और कुछ 
ही लोग संसार में हास्यास्पद बन जाते हैं। लोग ऐसी मूखेता न 
। करें; तो दूसरों के ऊपर हँसने वालों का मनोरंजन केसे हो? 
र समाज में एक बगे ऐसा भी होता हँ; जो दूसरों के छिन्द्रावेषण 
शा. से ही सुखी होता है, उनके लिए भी तो कुछ सामग्री दोनी 
॥ी चाहिए । यदि मेरी ये हुकबन्दियाँ कविता सिद्ध हुई और यदि 
र ' अँधेरे में टटोलता हुआ मेरा यह लेख नाटकों की गणना में आ 
के गया, तब तो ठीक ही है, नहीं तो शुक-चरित्र तो वना बनाया 
ग दी है। इससे मैं अपने लक्ष्य से भी च्युत नहीं होता हूँ, क्योंकि 
न ' इसमें परम हरिदास श्रीशुक का चरित्र है। इसीलए राजा 
। परीक्षित्‌ हर बार अपने प्रशन के साथ यह कह देते हैं, कि 'हे 
। ¦ भगवन्‌! मुझे अमुक इतिहास सुनाइए यदि उसमें श्रीकृष्ण 
ग की कथा का आश्रय हो तो! “दि कृष्णकथाश्रयम्‌” यदि 
के ऋष्ण-कथा न हो तो औीकृष्ण-चरणारविन्द के मकरन्द को पान 
य | करने वाले भक्तों की ही कथा हो, “अथवास्य पदाम्भोजमकरंद्‌ 
पे लिहांसताम्‌”, अन्य इधर-उधर की व्यर्थ बातों से प्रयोजन द्दी 
क्या! उनके श्रवण से आयु का . अपव्यय ही करना ह 
त ' “किमन्येरसदाल्ञापैरायुषो यदसद्व्ययः |? 
र| यदि जीवन भगवत्‌ और भागवतो के नाम गुण गान, 
ग उनके चरित लीलाओं के श्रवण, मनन और अध्ययन में बीत 
त सके,तो इससे बढ़ कर जीवन का कोई भी सदुपयोग नहीं है । 
इसलिए भक्तमालकार महाभावत श्री नाभा जी ने कहा है 


क संतनि निर्णय कियो मथि, श्रुति पुराण इतिहास । 
है भजिबे को दोऊ सुघर, के हरि, के हरिदास ॥ र 
रे क्योंकि सभी मंगल चाहते हैं; संसारीभोगों में तो सर्बत्र 


भय है आ मप्र,-म्रं। करर क) हे व्यत'<बिषय़ो०को)"त्याग 
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कर जो सदा मंगलमय श्री हरि का चिंतन करते हैं, यथाथ में 
थे भगवडूक्त ही मंगल के मूर्तिमान विग्रह बन जाते हैं। उनर 
यशोगान से ही मंगलमय जीवनकी उपलब्धि हो सकती हे। 
भव भयहारी भव्य अति, असल अमित शुणधाम । 
गायो चरित पवित्र यह,“श्री शुक” ललित ललाम॥ 
संकीर्तन भवन, ) भागवतों की कृपा का कांच 
भूसी ( प्रयाग ) | 
दीपावली सं० २००२ विक्रमी ( ग्रश्चुदच न्रह्मचारी | 


“` 


दूसरे तीसरे संस्करण की भूमिका 


गत चैत्र मास में नव संवत्सर के वार्षिक उत्सब पर “श्रीशुब 
का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। लगभग ६ सहीने ! 
इसकी सभी प्रतियाँ समाप्त हो गई । दो महीने से घरावर मां 
आ रहीं थीं । कागज की कठिनाई के कारण अब तक छपा 
का प्रचन्ध न हो सका! अब इसका यह दो हजार का इिती' 
संस्करण फिर से छापा जाता है। प्रयाग की सत्संग परिष 
द्वारा कूसी और प्रयाग. में इसके दो बार अभिनय हुए । यद्या 
करने बाले पात्र सब नवसिखिये थे, तो भी दशकों ने इसे बहु 
पसंद किया | अभिनय सफल रहे | हमें आशा है रंग मंच पर य॑ 
नाटक भली भाँति खेला जा सकता है। अत्र यह इसका तीस 
संस्करण है।इस संस्करण में कोई हेर फेर नहीं किया गया है 
हमें हषं है पाठकों ने इस छोटे नाटक को अपनाया है । 
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प्रस्तावनां 
[ रंगभूमि में पीत वसनधारी सूज्रंथार्‌ मंगलाचरण करता 
मणलांवरण 
छ्प्प्य : 
तीरथराज प्रयाग याग कमलासन कोन्हें। 
अच्षयबट-चर विटप मनोवांडित फक्त दोन्ह ॥ 
गंगा यमुना रलीं 'मिलीं मन सोद वढ़ायो। 
सोमेश्‍वर ने जहाँ सोम को शाप छुड़ायो ॥ 
वेणीमाधव बसेँ वर, बारह वेष बनाय कें। 
बन्दन करि विनती करें, चरण कमल तिर नाय कें॥ 
श्री नारायण विमल विशालापुरी निवासो। 
नर नारायण ऋषी तपस्वी अज अविनासी॥ 
बीणापाणी मातु सरस्वति शारद देवी । 


कियो बेद को व्यास, पराशार-सुत गिरिसेबी ॥ 


भी शक के नद पद्य को, पावन पुण्य NB न ति 
सिरर परि "थद इम कर” सत्य धर्म में होय” मत 
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(चारों ओर देखकर) 
आज की सभा तो दर्शनीय है। इसमें धार्मिक प्रबृत्ति| 
के ही पुरुष हैं, अतः आज कोई ऐसा अभिनय हो, जो सब को 
सुख-प्रद हो। 
(नट का प्रवेश) | + 
नट--महानुभाव ! आज कोन सा अभिनय करना है? 
सूत्रधार--तुम इस सज्जनों के समाज को देख ही रहे दो। 
कोई परम घामिक अभिनय करो। हमारी सम्मति में तो 
श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी रचित “श्री शुक? का. अभिनय 
आज उपयुक्त होगा । 
नट--अहा ! वह नाटक अत्यन्त सुन्दर है। मेरे सब पात्रों ने, 
उसे तैयार भी कर लिया है, किन्तु र 
सूत्रधार- हाँ, हाँ कहो कहो, रुकते क्‍यों हो ? उसमें क्या 
दोष हवै? । 
नट--(शीघ्रता से) अज्ञी दोष क्या ? धार्मिक नांटक हे, शिक्षा- 
प्रद है, प्राचीनता का पोषक हे, भाषा परिमार्जित है, सब' 
ठीक है, किन्तु 
सूत्रधार-फिर वही, वात को निगल क्यों जाते हो? किन्तु 
क्या ? च 
नट-किन्तु यही कि कुछ नीरस सा है । 
सूत्रधार-सरस के मानो क्या? किसी को मीठे में अधिक रस 
आता है, तो कोई नमकीन प्रिय है और किसी को खट्टा 
अथवा चरपरा रुचिकर हे । 


दोहदा 


2) गट 
शहद, मिरच, अदरक, ददी, नमक आँब्रले माँहि । | 
| 
3 
| 


जा पै जिनकी रुचि अधिक, मधुर कहें वे ताहि॥ 
नट-“ हमे शोभतो अगर सकी हीर रध मिभ हैं 


( ११ ) 
| दोहा 


र | | चन्द्रवदन, सरसिञ्ज नयन, वर भूषण भंकार । 
। कामडुरा मधुरा कही, यह सब रस अगार ॥ 
| सूत्रधार--यह भो है, इसे हम स्वीकार करते हैं। शाल्रों में दो 
| आनन्द कहे हैं, विषयानन्द और त्रह्मानन्द । जिन्हें ब्रह्मानन्द 
का रस मिल चुका है, उनके लिए ये विषय अत्यन्त तुच्छ 
| हैं। आज का समाज इसो योग्य है! 
| नट--( विनय के साथ ) बहुत अच्छा, मुके तो जैसी आज्ञा । मेरी 
ने. नटी आवेया नहीं ? * 
“सूत्रधार-- अरे, नटी से कोई वैर थोड़े हीं हे । आवे, किन्तु 
या. बहुत चटक-मटक के साथ नहीं । सादे वेष में अपने भाव 
| व्यक्त करे। अपने पात्रों को बुलाओ, सव मिल कर मंगल 
गान करे, रंग-मंच की पूजा करें, तब अभिनय आरम्भ 
क्रें । 


[| 
ता 


[= 


} 
न्तु | ( सूत्रधार जाता है ) 

नट--( नेपथ्य की ओर ) अजी, आज बहुत साज शंगार की 
' आबश्यकता नहीं, ब्रहमचारियों से पाला पड़ा है। सबको 
इकट्ठा करके रंगमंच पूजन और मंगल गान आरम्भ करो। 
| (नेपथ्य से ) जी, मैं आई, सब तैयार हैं | हम सब पूजन ही 
कर रहे हैं । 

नट--लो, में भी आया । (जाता है ) 

| (पर्दा उठता है, सव पात्र प'क्ति-बद्ध खड़े होकर एक स्वर से 

| (०-0. ५०१०० पर्न करके) Digitized by eGangoti 


मंगल गान 


पद्‌-चौताला | 
जयति ज्यति जयति जयति राधिकारमन । | 
राधिकारमन, राधिकारमन, राधिकारमन, राधिका रमन ॥॥. 
अगम, निगम - कथित . कमल अमल दल चरन। '' 
सुखद्‌ शुभद वरद विमल, नवल दुख हरन ॥२॥ जयति 
मनन करत भनत सुनत, दुरित दल दमन | | 
शरन परत विघन हरत,सतत शुभ करन ॥३॥ जयहि 
अगति नशत अयश टरत, सुगति नित लहून । | 
इखद्‌ जगत हरष लहत गहत तव शरन ॥४॥ जयति, 


(नड नटी के अतिरिक्त सव जाते हैं |) : 
नटी-ग्राणनाथ ! आज कौन सा अभिनय करना हे? 
नट--प्रिये ? आज टेढ़ो खीर हे । ः E 
नटी-टेढ़ी खीर कैसी नाथ 0 


नट--तुम इस सभाज को आज देख नहीं रही हो ? बड़े पृ 

जटाधारी, जटाधारी, , फलाहारो, न्र्मचारी, दिगर्वन 

आवानास्थर इस सभा में उपस्थित हैं। साधारण मतु" 

- में भी घामिक प्रवृत्ति के ही नरनारी विशेष दिखाई पड़ते हैं| य॑ 
तुम्हारी चटक-मटक काम न आवेगी | | 
दोहा J 

चटक सटक की लटक ह्या, कछु न करेगी काम! 'न 

साधुन ते पाली पर्थ, .भज लो सीताराम ॥ ने 

नटी--सो कैसे ? 

नट-इसलिए कि यहाँ ब्रह्मचारियों का अखाड़ा हे आज | 

००हुक/ का ० अंभिमयःकषर्ती' है सिंसक चिः मो जटा 

; । 


| ( १३ ) 


जह्मचारी हैं, नायक भी वीतराग ब्रह्मचारी हैं और ओता; 
वक्ता, उपदेष्टा भो बीणाधारी ब्रह्मचारी हें । यहाँ तुम्हारे 
कमनीय कटाचषों से काम न चलेगा । हाँ यदि दाढ़ी, जटा 
लगा लो तो कुळ काम चल सकता है। यदि तुम न होती 
' तो मैं भी ब्रह्मचारी बन जाता, जिससे पूरा ठाउ ठीक 
' जम जाता । ग 
| i 'नटी-(रोष के साथ) ये जटाधारी क्या ज्योति में से निकले हें ? 
ह ये भी तो खियों के ददी उदर से पैदा हुए हैं। जहाँ देखो तहाँ 
| नारियों का अपमान। स्रिया कोई सांप, बिच्छू हैं या री 
' बाघ हैं, जो देखते ही खा जायगी ? 
ति नट--देवि ! चंडी का रूप धारण मत करो । समय देख कर 
। बात करो। मर्यादा में रहो। नारियों का किसी ने अपमान 
ति | 0 ४. क ~ र पू ९ 
नहीं किया। वे तो जगजननी करके सवंत्र पूजी गई हैं। 
'नटी--(त्यन्त रोष से) पूजी गई हैं। पूजी गई हैं, खाक ! कहाँ 
।_ पूजी गई हैं? अपने स्वाथ के लिए पूजते हो । शाख्रों में 
तो सवत्र स्त्रियों की निन्दा ही की है उन्हें अवगुण को 
(खानि वताया है, क्‍योंकि शास्त्र के रचनेवाले भी तो 
पुरुष ही थे। 
स्व लट--देवि ! मालूम पड़ता है, आज तुम्हें किसी अनाय संस्कृति 
रु के पोषक न बहका दिया है । ये लोग स्वतंत्रता के नाम से 
ये स्वेच्छाचार को समाज में फैज्ञाना चाहते हैं, वे अपनी 
| सवतोमुखी विषय-वासना वृत्ति का साम्राज्य समाज में 
स्थापित करना चाहते हैं। 
'नटी-क्या आर्य शास्त्रों में नारी निन्दा नहीं हे? 
| 'नट--नहीं वहीं, कदापि नहीं । शास्त्रों में नारी के पाँच 
। रूप बताये हैं। माता, भगिनी, पुत्री, धमंपत्नी और प्रमदा 
॥ कामिनी तथास्वैरिणी । साता को सबसे सहिष्णु साक्षात्‌ परथ 
ब देवी “की? ूर्तिःहि कदी कीति" सुधा” की "सीत्‌. 
| ग 
3 


( १४) 


सावित्री को मूर्ति ओर धमंपत्नो को अपना आधा थो 
बताया है। में चुनौती देकर कहता हूँ, कि अपनी ममाद 
में स्थित इन चारों में से किसी को भो कहीं निदा मी 
गई हो, तो मुझे कोई बता दे। जत्र नारी इन चारों इ 
अतिक्रमण करके धर्म-मसयोदा को त्याग कर स्वच्छा | 
चारिणी कामिनी बन जाती है, तब उसी दशा में उसा | 
निन्दा की गई हे । वह नारी निन्दा नहीं काम वासर | 
की निन्दा दे, अविवेक और अदूरद रिता की निन्दा ९ | 
तुम तो मेरी धमंपत्नो हो । तुम्ही सोचो, मै तुमसे कितव 
डरता हूँ, तुम्हारे संकेत पर नाचता हँ, जहाँ बिठाती ६. 
बैठता हूँ, जहाँ से उठाती हो उठता हूँ । | 
नटी--( प्रेम के रोष में ) बस, बस, बहुत हुआ, अधिक चाह, 
कारिता अच्छी नहीं । इन पुरुषों में यही तो एक बड़ी कर 
जोरी हे । बाहर तो बड़े सिंह बनेंगे, पर जहाँ घर में घरवालं | 
के पास आये कि भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ऐसी मीठी | 
मीठी अनुनय विनय की बातें करते हैं, कि बिचारी ओढ़ 
भाली नारी सब कुछ भूल जाती है। ने 
नट--देवि ! यह हम मचुष्यों की ही कमजोरी नहीं देवता आ 
अवतारियों की भी यही बात है। सत्यभामा जी के कहर, का 
ओक्षष्ण बल पूर्वक पारिजात वृक्ष को उखाड़ लाये! 
शाची के भड्काने से इन्द्र साक्षात्‌ भ्रोकृऽण भगवान्‌ सले 
लड़ पड़े। पावती जी का प्रिय करने को शिव जो ने अपने 
विहार-स्थली में आने बाले को खी बनने का शापय, 


वरदान दे दिया। न जाने कितने पुरुष खरी बन ग्रे! 


कितने घाड़े घोड़ी हो गये और कितने हाथी हथिनी ब 
गये। जो अमर विद्या शिव जी किसी को नहीं बताते १ 
बद्‌ पावती जी को बताने को तैयार हो गये भ्रम 
नटी &चह' कैे/ १५१५० Math Collection. Digitized by Bangor | 


( १६) 
शी. नटी--पावंती जी के आग्रह से अमर 
अमर करने वाली अमर-कथा 
कर और सब पशु-पक्षी तो उड़ा द्यि थे, परन्तु एक शुक 
का अंडा उड़ न सकने के कारण वहीं रद्‌ गया । वह कथा 
सुनता रहा। अंडा फूटने से वह बाहर आ गया। पावती 
जी कथा सुनते सुनते सो गई, तो वह शुक हुँकारी देता 
रदा । पावती जी के जगने पर शिव जी को जब पता चला, 
कि इस शिशु शावक ने द्विप कर कथा सुन ली है, तो वे 
विशूल लेकर उसे मारने दौडे | शुक बड़े वेग से भागा 
शिवजी ने भी उसका पीछा किया । 


गुफा में शिव जी उन्हें 
7 सुनाने लगे। ताली बजा 


द) “2५८० ठी. स्म. ज्य आम व्या 


| 


इ 


क दोहा 

ल | vw ww w ~ 

ठी. जद जह जावे शुक तहा, ले त्रिशूल ` त्रिपुरारि । 

रोल. अमर . कथा कैसे सुनी, दुष्ट देडं तोड मारि॥ 
नेपथ्य में 'कहाँ गया, शक किधर गया? का शब्द जोरों से सुनाई पढ़ता है). 
2 मालूम पड़ता है, शुक का पी 


छा करते हुए अत्यन्त क्राधित 
योरिव जी इधर ही झा रहे हे। चलो चले । ( दोनों वेग के साथः 


सले जाते हैं ) 

न पदों उठता है 
र 

रे कह 
-( 

बे 


CC-0 5०॥॥इत्िप्रह्तात्रम्व ०). Digitized by eGangotri 


ज्र 9 
न तन ) 
४2 8 लि 
प्रथम च्ञ क 
दृश्य १ 


स्थान--व्यास जी के आश्रम की चन-भूमि 
हाथ में त्रिशूल लिए वाघम्वर ओढे सप लटकाये, जटा फेलाये, | 
क्रोध के साथ शुक का पीछा करते हुए शिवजी का प्रवेश] | 
शिव जी-(इधर उधर चारों ओर देख कर) हैं, अभी तो मे ! 
' सामने उड़ रहा था, अभी कहाँ गया ? (घूमकर) आश्चयं ' | 
क्षण भर में ही कहाँ विलीन हो गया | 
[नेपथ्य से सुनाई देता है--आणना'प्र | यह क्या १ यह छोटा 

शुक मेरे सुख से पेट में प्रवेश कर गया । | । 
शिव जी-(बूमकर) इधर ही तो गया था । उस आश्रमवाती| 
से चलकर पूछना चाहिए । (जाते हैं) 
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दृश्य २ 
स्थान-व्यासजी का आश्रम 
[व्यास जो अपनी पत्नी तथा शिष्यों सहित बैठे है] 
व्यास जी-_देवि ! यह कैसे आश्चयं की बात है, कि शुक का 
शिशु तुम्हारे पेट में प्रवेश कर गया । 
व्यास पत्नी-भगवन्‌ ! अब क्या होगा ? 


| - व्यास जी-कल्याणी ! भगवान्‌ की लीला विचित्र है, किन्तु 


घबराने की बात नहीं, क्योंकि वे जो करते हैं अच्छा ही 
करते हैं। 
[नेपथ्य से शिव जी का पुकारना--कोई आश्रम में है १] 
व्यास जी--(एक शिष्य से शीधघ्रतापूवक) वस्स वैशम्पायन ! 
न आश्रम-द्वार पर कोई सम्माननीय अतिथि पुकार 
रह ह | 
वैशम्पायन-जो आज्ञा, अभी जाता हूँ (जाता है) 
ग्य जी--देवि ! अतिथि सत्कार के लिए आश्रम में सामग्री 
न? 
च्यास पत्नी--प्रभु की दया से सब प्रस्तुत है, देव ! 
वैशम्पायन--(घवढ़ाया हुआ आ कर) गुरुदेव ! पिनाकघारी 
भगवान्‌ भूतनाथ सदाशिव क्रोध करके खड़े हैं। 
व्यास जी--(विस्मय ओर संभ्रम के सहित खड़े हो कर) हैं ! देवाधि- 
देव महादेव ! क्रोध करके क्यों पधारे ? चलो चलो। 
[सब बढ़ते हैं | उधर से शिवजी आ जाते हैं |] 
व्यास जी--(असन्नता प्रकरं करते हुए) स्त्रागतम्‌ ! स्वागतम्‌ !! ` 
` सुप्रभातम्‌ !!! में आज धन्य हुआ, कृतकृत्य हुआ भगवन्‌ , 
पराशरात्मज हवेपायन आपके चरणों की बन्दना 
करता हूँ । ( चरण छूते हैं ) 
पशव जी>«स्वर्ति)स्वस्ति|०मंयक्न्हो) मंगल क्े]०/ ५००१७०५ 


( १८ ) | | 
व्यास परनी--उमापति के पादपओों में में भी प्रणाम करती हूँ ॥ | 
शिव जी--आयुष्मती हो, सौभाग्यवती हो पुत्रवती हो ! 

[सब शिष्य साष्टांग प्रणाम करते हें] 

व्यास जी--प्रभो ! मेरे दिये इस आसन को ग्रहण करें । 

स्वामिन्‌ ! यह पवित्र कुशाओं का है, मैंने स्वयं बनाया हे । 

(शिष्यो से) वैशम्पायन ! शीघ्रता से पाद प्रक्षालन के लिए 

सुगंधित जल लाओ । पैल ! तुम भगवान्‌ के लिए दूध, दधि 
शहद, जो, चावल, सफेद सरसों, पुष्प, कुश और चन्दन | 
मिलाकर अध्ये लाओ। ह | 
शिव जी--महामुने ! तुम्हारे प्रिय बचनों से मैंने सब पूजा मान ' 
ली । जो बात मैं पूछता हूँ, उसे बताओ। | 
ब्यास जी--जा स्वामी की आज्ञा ? | 
शिव जी--हमारा एक शत्रु यहाँ छिप गया है? | 
दोहा | | 


व्यास जी--विश्वम्भर विश्वेश जो, सबके सुहृद. सुनाथ । | 

को रिपु फिर बह जाइ कह कहाँ रहे किहि साथ! | 

शिव जी--मैं अमर गुफा में अपनी प्रिया पावती को अमर कथा | 

सुना रहा था। संयोग से उसे एक शुक शिशु ने सुन लिया। | 

में उसे मार डालना चाहता हूँ। [ 

दोहा | च 

वह शुक शात्रक सुघड़ जो, गगनहि रह्यो उड़ाय। . .. 

देखत देखत दुरि गयो, वाक. देड बताय ॥ E 

व्यास जी--प्रभो ! उस अमर कथा के सुनने का क्या फल द! 
शिव जी-जो उसे सुन लेता हे, वह अजर-अमर हो जाता है। | 

व्यास जी--तब आप उसे क्यों मारना चाहते हैं ९ [ee 
शिव जी>>-इसलिच क्कि! एसने”"छल०सेप्सुमीन' by eGangotri ~ } 


> 
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व्यास जी--कैसे भी सुनी, कथा का प्रभाव तो जायगा नहीं। 
वह तो अजर-अमर हो ही गया। अनजान में भी छूने पर 
अमि जला ही देती है । बिना जाने अज्ञान से भी विष खा 
लेने पर जैसे प्राणी मर जाता हे, वैसे ही छल से भी 
जिसने पूरी अमर कथा सुन लो है, वह अमर हो ही 
जायगा | 

शिव जी---(प्सन्न हो कर) सत्यवती नन्दन ! तुम ज्ञान के भंडार 
हो । जगत्‌ के लोग तुम्हारे ही उच्छिष्ट ज्ञान से अपना 
अभीष्ट सिद्ध करेंगे । तुम्हारी कीर्ति संसार में विमल बनी 
रहेगी । तुम ही अज्ञान सागर में इबते हुए प्राणियों के 


आधार होगे । 


(अं मोन्माद में शिवजी चत्य करने लगते हैं |) 85 
व्यास जी- (हाथ जोड़ कर नग्नता के साथ ) विश्वनाथ के बर 
प्रसाद से में अनुम्रहीत हुआ । 


शिव जीआर भी- 


छषप्पय | 
परमहंस सिरमौर ज्ञान वैराग्य प्रदाता । 


बिभ्र शाप तें दुखित परीक्षित को हो त्राता ॥ 
इष्ण प्रेम उन्मत्त प्रेम को पाठ पढ़ावे ।. 


सुने सद्य उपदेश कृतारथ सो हो जावे ॥ 


चेह शुक “शरी शुक! होयगो, प्रम अयन तारन तरन । 
भक्त भरन, भव भय हरन, अमर करन, अशरन शरन ॥ 
Mi 


सोरठा 
तात तुम्हार कुमार, जग पावन मुनि भन हरन। 
हई वर सफल हमार, आचारज हो बा ॥ 
व्यास जी--(सिर मुकाये, अजलि बाँध स्नेहातिरेक में) व्ययजप्नह्वत 
डया कामारि'के क्षवप्रसींदे सेक इभा 


( २० ) । 


( यज्ञमित्र के साथ सभी छत्र प्रेम में विभोर हो कर नाचते हुए गाते हैं) | 


पद्‌ 
शंकर हर भोलानाथ शाम्य शिब अगड़ बंब ! 
आनन्द के कन्द हर, जय त्रिनेत्र गंगाधर ॥ 
विश्वनाथ चन्द्रशिर, संग पारवती अम्ब ॥शंकर हर | 
चृहे की छुदुक-फुदुक, जटा-जूट गंगोदक । 
चन्द्रमा की चमक-दमक, चैल करे हम्ब-हम्व ॥रांकर हरण। , 
सिंह करे घुरू घुरु, मोर उड़े फुरु फुरु । | 
साँप चले सुरु सुरु , नचे भूत छम्ब-छस्व ॥शंकर हर०॥ 
किलकि कार्तिकेय साथ, हू हू इसे गणनाथ । 
शिव-अम्ब गहे हाथ, बड़बड़ावें बस्ब-बस्ञ ॥शंकर हर॥ | . 
(शिवजी का अन्तर्धान होना, सव चकित होकर देखते हैं) | 
पदो गिरता है | 
इस्य ३ | 
स्थान--स्वग 
[गो रूपी एथ्वी का घम के साथ प्रवेश--नेपथ्य से गायन और. 


चृत्य का शब्द सुनाई देता हैं] | 


समय की गति है अपरम्पार । 
न इसका कुछ है. वारापार॥ समय की०॥ 


घम-देवि प्रथ्ती ! अब हम स्वरे के समीप ही पहुँच राये । 
पृथ्वी--हाँ घमंदेव, गन्धर्वो के गायन और अप्सराओं के नृत्य 


का सुहावना शब्द सुनाई देता है। 


घम-देवि ! देवताओं से कहना क्या होगा? 
प्रथ्वी--क्या तुम नहीं जानते, अमो से प्रथ्जी पर तुम्हारे 


| 
I 
| 
। 
अधम का बोल-बाला हो रहा है । | 


अर्नाचीर शरदि "कॉ? पल्प है ३६ by ह न त 


( २१ ) 


इन्दर सदूगुणों का हास हो रहा है । प्राणियों में परस्पर 

१ त ९ 

प्रेम का अभाव दै । पति-पत्नी और भाई-भाई में कुभाव 
। मित्रता स्वार्थ की रह गई है। लोक-लाज विषय 


५ करना है 
धर्म-इसमें देवताओं का भी तो स्वार्थ है। सव लोग स्वार्थी 
२ Ur २ ww २ 
हो जायगे, तो यज्ञ भाग बन्द हा जायगे। देवताओं को 


की सभा में चलें। 
[ दोनों जाते हैं ] 
ee (i) id 
पदो उठता है 
दर्यं ४ 
स्थान--देवराज इन्द्र की सभा 
[देवताओं की सभा लगी है, उच्चासन पर ऋषि मुनि और देवों 
से घिरे देवराज विराजमान हैं । गन्धर्व बैठे हैं, एक गान्धव गा रद है | 
पद्‌ 
समय की गति है अपरम्पार । 
न इसका कुछ है वारापार॥ समय की०॥ ः 
भाज विविध सुख भोगि रहो जो कल वह दुखी अपार । | 
राग रंग होते. नि, हे परर तह आब. हेएहा-कारे [सिमरि 


( २२) 


दाता बड़े कहावत जग में करें सदा उपकार । | 
वे हो दीन दसों दिसि फिरते याचें सब के द्वार ॥समय०॥ | 
संपति संतति सब ही चंचल, ज्यों सरिता की घार। | 
रवि शशि ग्रह नछत्तर सबही अस्थिर सब संसार ॥समय० , 
चमे अधमं कीति अपकोरति, घूमें चक्राकार । 
सब तजि इरि भज छाँडि आश जग यही सार को सार॥ | 
'समय की गति है अपरम्पार॥ ' 
[ एक अप्सरा आती है और कत्य करके चली जाती है--धर्म | 
` और पृथ्वी का प्रवेश ] | 
धम--देवराजञ की जय जयकार हो । । 
पृथ्वी--इन्द्र का ऐश्वय अटल हो। | 


|| 
|| 


देवरा ज--(भ्रसन्नता अकट करते हुए) धन्यवाद्‌, धन्यवाद, | 
ओ हो! आज तो घम के सहित माँ घरणी पघारी हैं। | 
(उठ कर आद्र करते हैं) 
पृथ्वी--वत्स ! तुम्हारी श्री सदा वृद्धि को प्राप्त हो । 
इन्द्र--आज लोक माता घरित ने केसे कष्ट किया ? 
का स तो स्वर्ग में रहते हैं, जहाँ सत्ययुग, त्रेता, दपर | 
र कलि का विभाग नहीं, किन्तु पृथ्वी पर तो सदा युग | 
परिवतेन होते रहते हैं । | 
इन्द्र-हाँ, अब द्वापर की संधि समाप्त हुई, कलियुग का प्रथ्वी 
पर प्रवेश है । ४ त ह | 
€ होते 3) ७७ 
धर्म -और प्रवेश होते ही लोगों ही रुचि घम से ६ट गई है! 
संसारी विषयों को ही सवस्व समझने लगे हैं। यदि, 
यज्ञ याग, धमोत्सव कथा-कीत॑न ही न होंगे, तो तुम्हें कौर | 
पूछेगा ? कौन देवताओं का भाग निकालेगा ? 
इन्द्र (विस्मय के साथ) । कय. प्रती पर -उ्सन्नक्कु"कलिकार् 


Ld 


(१३५) 
का साम्राण्य हो गया £ क्‍या संयमनी पति यमराज ने 


अपने समस्त नरकों को खाली कर दिया ? क्या वे नारकीय 
जीव सभी वर्ण और आश्रमा में पैदा हो कर, वर्णाश्रम 
धर्म पर कुठाराघात करने लगे ? 
¢ Nl । ew =e ¢ 
घम--अभी वैसा तो नहीं हआ, किन्तु इसमें देर नहीं कलियुग 
ने अपने पैर तो जमा ही लिए । महाभारत में तुमने 
देखा नहीं, कितने कितने अधर्म इए फिर भो अभी 


कलियुग प्रभावशाली नहीं हुआ । जहाँ - भगवान्‌ ने 


दोहा 
घमं ! घमं की सीख दो, हमको पंथ बताय। 
झटिल काल कलि तें बचें, ऐसो करो उपाय I 
[सहसा पितामह अहा का प्रवेश] ` ` 
इन्द्र-धन्य भाग्य ! धन्य भाग्य | सृष्टि के रचयिता भगवान्‌ 
चतुमुंख ज्ह्मदेव अच्छे अवसर पर पधारे । 
[सभी आदर से उठ कर प्रणाम करते हैं। इन्दर ब्रह्म जी को 
आसन पर विठा कर स्वयं खड़े रहते हें | ] 
मह्या-देवताओं ! मैंने योग-बल से तुम्हारी, पृथ्वी और धर्म की 
सब बातें सुन ली हैं | हम सब के स्वामी, धम के रक्षक, 
शथ्वी के प्रतिपालक वे ही द्वारिकाधीश भगवान्‌ विष्णु 
«९ | कलियुग में भी धर्म की रक्षा कैसे हो, इस पाप 
पूण घोर युग में भी भगवत्‌ भक्ति ` और युक्ति की प्राप्ति 
कैसे हो इसका, इपाय तिनह्०दारि- कता येसे!०५ 0/ ०४१७० 


( २४ ) 


दोहा | 
चलो द्वारका सब चलें, दीनबन्धु के द्वार। | 
जब-जब विपदा पड़ी हे, तब-तब सुनी पुकार ॥ 
सब देवता--बहुत ठीक, बहुत ठीक । 
। ( पदो गिरता है ) 


रव्य ५ | 
स्थान--द्वारकापुरी में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भवन का एक कक्ष | 
[ भगवान्‌ अकेले सोचने की मुद्रा में वैठे हैं ] 

( द्वारपाल का प्रवेश ) 


द्वारपाल-महाराज्ञ की जय जयकार हो। 

भगवान्‌--हम यहाँ एकान्त में बेठे थे, तुम केसे आये ? | 

दवारपाल--( दाथ बाधे ) प्रभो ! द्वार पर कुळ विचित्र लोग खड़े 
हैं। मैंने बहुत कहा, कि महाराज इस समय एकान्त में. 
हैं, किसी से मिलते नहीं, फिर भी उन्होंने कहा कि तुम | 
हमारी सूचना कर ही दो, यदुनाथ अब फिर जैसी आश्वा ' 
दे । अपराध क्षमा हो, उनके अत्यन्त आग्रह से ही मैंने पेसा | 
साहस किया । प 

भगवान--विचित्रः लोग केसे होते हैं रे ९ | 

द्वारपाल--( विस्मय के साथ ) प्रभो ! कुछ न. पूछें । सभी बहे 
चमकते दमकते हें । किसी के दाढ़ी-मूछ नहीं, सब 
सफाचट। 

भगवान--ओर केसे हैं ९ 

हारपाल-- कैसे बताऊँ दीनबन्धो ! मैंने ऐसे पुरुष पहले कमी 
देखे नहीं । सभी सोलह वर्ष के से लगते हे । ऐसी मालागं 
सहच हैन मो सों॥०सुतनब०' जाली ॥/%०खलके परर 


| 


| 
| 
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( २५ ) 


गिरते हैं, न छाया पड़ती है, पैर भी पृथ्वी से कुड 
ऊपर हो उठे हैं । उनके साथ एक बूढ़े बाबा हैं, प्रभो! 
उनके चारों ओर चार मुख हैं । एक छः मुख के 


भी हें । 
दोहा 


सभी सरल सुन्दर सुघड़, सहज सलोने गात । 
अरुण अधर-कर चरण ज्यों, नव रसाल के पात ॥ 
भगवान्‌--( सुस्करा कर ) अच्छा उन्हें आने दो। 
( द्वारपाल प्रणाम करके जाता है-ब्रह्माजी को आगे किये हुए 
देवताओं का प्रवेश ) 
देवतागण--महाराज की जय जयकार हो। 


भगवान--आइये कमलासन ! इन्द्र, वरुण, कुबेर, धमराज आज 
सभी ने कसे कृपा की ? आप लोग आसन अहण करें। आप 
सब का स्वायत है। 
( सब आसनो पर बैठते हैं ) 


ब्रह्मा--प्रभो. ! हम एक प्राथना करने आये हैं । 

भगवान्‌-आज्ञा कीजिये । 

तरह्मा-हमने सुना ह, अब आपके अवतार का कार्य पूरा हो 
गया । सभी दुष्ट राजा महाभारत के युद्ध में मारे गये। 
धमराज एकछत्र सम्राट हो गये । पापियों की पराजय हुई । 
हा जय हुई । अब आप स्वधाम पधारने की बात सोच 
रहे हैं। 


भगवान--सोच तो रहा हूँ, पितामह ! किन्तु ये यादव भी तो 
एथ्वी के भारभत ही हें । इस कंटक को और निकाल कर 
तथा इनका भी परस्पर में कलह द्वारा नाश करके, तब सैं 


w 
स्वधाय जाना चाहता है। .. Collection. Digitized by eGangotri 


( २६ ) | 


भ्रथ्वी--( रोते हुए ) आपके चले जाने पर, प्रभो ! मेरी रक्षा | 
कोन करेगा ? | 
सगवान्‌--तुस्हारी रक्षा घर्मे करेगा । | 
'घम--प्रभो ! कलियुग में मेरे तो चारों पैर कट जायगे, झुझे | 
कौन पूछेगा ? कलियुगी लोग मेरा आद्र न करके मुमसे _ 
घृणा करेंगे। | 
भगवान्‌--उसका भी उपाय मैंने सोच लिया है । यद्यपि मैं एक ' 
शरीर से स्वधाम जाऊँगा, किन्तु एक शरीर यही छोड़ 
जाऊँगा । 
देवगण--( हर्ष के साथ) अशरण शरण की जय हो । 
सवैया 


देवनि के प्रतिपालक हो अरु वेदनि विप्रनि के रखवारे । 

घेुनि.के सुठि साधुनि के हित रूप अनेक प्रभो तुम घारे ॥ 

, औरन की गति होंहि भले, पर देवनि के तुम एक सहारे । 

काल कराल महा बिकराल निहाल भये सुनि शब्द सुखारे॥ | 

भगवान--देवताओ ! मैं अपने थाम जाते समय अपना सम्पूर्ण | 

तेज, समस्त ऐश्वये श्रीमद्भागवत में स्थापित करके जाऊँगा । | 
उसकी रचना सत्यवतीनन्दून व्यासदेव करेंगे । उसके ग्रहण 
करने थोग्य पात्र के पैदा होते ही मैं स्वाम को चला 


जाङगा । 
दोंहा 


मम तनु ही श्री भागवत, भेद भाव कछु नाहि । 
पढे, सुनें, गावे शुनें, ते [हवे जाहि 
रथ £ ते कृताथ हे जाहिं ॥ 
'देवता--जय हो घर्मात्रतार की । 


८८-७0. र सव हाथ जोड़ कर स्वि झारे हे.) eGangotri 


( २५ ) 


स्तोत्र-छन्द्‌ 
जय जय जग पालक, जय सुखदायक, जय बैकुण्ठ बिहारी । 
जय जलचर भूपा, मत्स्य अनूपा, जय बराह वपुधारी ॥ 
जय सिंह स्वरूपा, बामन रूपा, जय क्षत्रिय संहारी । 
जय अवध बिहारी, जन सुखकारी, जय बर जनक दुलारी ॥ 
जय राधानायक, ब्रज सुखदायक, जय जय गिरिवरधारी। 
जय कुञ्ज बिहारी, सुनिमनहारी, जय जय बिपिन बिहारी ॥ 
जय बुद्ध सुशोभन, दानव मोहून, जय जय कल्कि सरूपा | 
जय सब गुण आगर, सत्र सुख सागर, जय जय सुरवर मूपा ॥ 
जय परम भागवत रूप प्रकट इत, कलि कल्मश संद्दारी । 
बल सरस अनूठा, शुक सुख जूठा, पिबत दुरित दुखद्दारी ॥ 


( पदो गिरता है ) व 
इश्य ६ 


स्थान—व्यासाश्रम 


[ व्यासदेव बैठे हैं, उनके समीप ही उनकी पल्ली उदास बैठी हैं {ISS 

व्यास जी-(स्ने के स्वर में ) देवि! तुम इतनी उदास क्यों 
रहती हो? : 

व्यास पत्नी-देव ! आप क्या जानते नहीं? जान कर भो 
अनजान की तरह बातें कर रहे हैं । मेरे गभ को आज 
१३ वर्ष हो गये । यह गर्भस्थ बालक बाहिर आ कर विहार 
नहीं करता, भीतर सब सुनता समझता है। 

व्यास जी-- कल्याणी ! तुम्हें इस गर्भ के धारण करने में कोई 
कष्ट पतीत होता. है. कया, Chlection. Digitized by eGangotri 


( २८ ) 
व्यास पत्नी-भगवन्‌ ! वैसे शारीरिक कष्ट तो कुछ नहीं हे, 
किन्तु मानसिक कष्ट सदा बना ही रहता है। में अपने 
लाल का मुख नहीं देख सकती, उसे प्यार से हृदय से 
नहीं चिपटा सकती । अपने स्तनों का स्नेह से सना दुग्ध 
नहीं पिला सकती । उसे गोदी में लेकर खिला नहीं सकती । 
उसकी मधुर तोतली वाणी नहीं सुन सकती । चिर गर्भवती 
सती को इससे अधिक कष्ट और क्या होगा ? 
व्यास जी--देवि ! तुम सत्य कह रही हो। संसार में सुत के 
शारीर का स्पशं सबसे श्रेष्ठ स्परा है । पुत्र की तोतली वाणी 
कानों के लिए सबसे उत्तम सुखदाई है । आँखों के लिए. 
पुत्र की भोली आली पुष्प की भाँति खिली हुई आकृति 
~ सबसे सुन्दर दशनीय वस्तु है । पुत्र का स्पश चन्दन से भी 
शीतल है, मिश्री से भी मीठा उसका चुम्बन है। 
दोहा 
धूरि भरथो तनु दिगम्बर, कारे कुञ्चित केश । 
हिय लगाय सुत चूमते, ते ही धन्य धनेश ।। 
व्यास पत्नी-स्वामिन्‌ ! यह गभस्थ बालक कोई देवता है । 
कभी कभो में इसकी बातें सुनती हूँ। 
व्यास जी--हाँ, यह तो मैं भी जानता हूँ, यह कोई असाधारण 
बालक है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, वह बाहर क्‍यों नहीं 
निकलता | (गर्भस्थ वालक को सम्बोधन करके ) हे पुत्र ! 
तुम्हारी माता बड़ी दुखी है, तुम गर्भ से बाहर क्यों 


नहीं 'झेते'क।५१० Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २९ ) 
गमस्थ बालक--मैं यहाँ बड़े आनन्द में भजन कर रहा हूँ ।. 
मुझे संसार की अनित्यता का, जन्म-मरण के दुःखों का तथा 
अनेक जन्मों के कर्मों का ज्ञान है। 
व्यास जी-वत्स ! तुम बाहिर निकल कर देखो मेरा आश्रम 
बड़ा रमणीक है । इसमें अनेक फल वाले वृक्ष हैं । माँति-भाँति 
के सुगंधित पुष्पों बाली लवाओं की छुन हैं, तुलसी के कानन 
है । इस फल पत्र, पुष्प से पुरित परम पुनीत आश्रम को 
देखकर तुम अत्यन्त प्रसन्न होगे । में तुम्हें वेद पढाऊंगा । इन 
निभृत निङुञजों में निःशंक होकर तुम भजन ध्यान करना । 
गर्भस्थ बालक--बाहिर आते ही भुके माया व्याप्त कर लेगी। 
आप मोह में पढ़कर सुभे स्नेह-रज्जु से बाँब लेंगे । 
व्यास जी--ना बेटा! मैं मोह क्यों करूँगा। तुम्हारे भजन 
में विघ्न न डालूँगा । तुम बाहिर आकर मुझे और अपनी. 
भाता को सुखी बनाओ । 
गर्भस्य बालक--मैं आपका केसे विश्वास करूँ? अभी आपने 
मेरा मुंह तक नहीं देखा, फिर भो आप मुझे! बार-बार 
पुत्र, वत्स, कह कर संबोधित कर रहे है । 
षटपदी 
बिन देखे ही अति नेह पग्यो संबोधन आप सुनाते हैं। 
सम बस्स ! चिरंजीवी ! बेटा ! प्यारे कहि अति हुलसाते हे ॥ 
जब मोद भरयो मुख देखेंगे, कस करिके मोइ पकड़ लेंगे । 
से प्यार दुलार भरी वाणी से आप जकड़ देंगे ॥ 


इसलिए यहीं सैं बेठा हूँ सुमिरन करता , भ्र र का । 
जग के सब "नाते हे है धार भजन बस इंश्वर का॥ 


( ३० ) 
. [नेपथ्य से नारद जी का गाना आर उनकी वीणा का शब्द 
सुनाई देता है ] 
जपो रे 'मनुआः मोहन मदन सुरारी । 
व्यास जी--यह तो नारद जी की वीणा की ध्वनि हे, स्वर भी 
उनका ही है। नारद्‌ जी ने उचित समय पर छुपा को। 
[ नारद्‌ जी “जपो रे मनुआ? गाते हुए आते हैं ] 
[ पत्नी सहित खड़े होकर व्यास जी उनको प्रणाम करते हैं । ] 
व्यास जी--स्वागतम्‌, स्वागतम्‌, सुप्रभातम्‌ । बड़ी कृपा हुई, 
ब्रह्मपुत्र भगवान्‌ नारद्‌ जी ने मुझे अनुगृहीत किया। यहद 
आसन ग्रहण करें (शिष्य को लक्ष्य करके) वत्स वेश- 
स्पायन ! शीघ्रता से अध्य पुष्प ओर फल लाकर देवर्षि 
की पूजा करो। ( शिष्य जाता है) भगवान्‌ ! आज मैं धन्य 
हुआ, भेरी कुटिया इन श्री चरणों से पवित्र हो गई। 
आपने स्वयं पधार कर द्शंन दिये, आज मुझसे बड़-भागी 
ओर कोन होगा ? 
[ शिष्य पूजन की सामग्री लाता हें ओर अभ्य देकर फल पुष्प 
भेंट करता है। ) 
नारद जी--ब्रह्मन्‌! मैं दूर से खड़ा सुन रहा था, आप किससे 
बाते कर रहे थे। उस बच्चे को शुक्र की तरह बड़ी ही | 
सुललित मनोहर मधुर वाणी थी। सेरा चित्त हठात्‌ उसने । 
अपनी ओर आकर्षित कर लिया । डिन्तु यहाँ देखता हँ, । 
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चौबोल 


डक i ज भा Bi हो मधु मिश्री घोली। 
_ मयूर हुआ, सुनके उस बालक की बोली || 
उस सुन्दर शिशु को देखूँगा, जी भर के उसे खिलाऊँगा। 
हास्यान उसे सिखलाऊँगा, प्रभु प्रेम पियूष पिललाङँगा ॥ 
जयास जा-भगवन्‌ ! कया कहें, १६ वर्ष से देवी के गर्भ में कोई 
बालक है। वह उद्र से बाहिर निकलना ही नहीं चाहता। 
वैसे सब सममता है, बोलता है. ट 
Ee विस्मय के साथ ) क्यों, क्यों, निकलना क्यों नहीं 
व्यास जी--अच इसे तो आप ही पूछें । 
नारद जी--( गर्भस्थ वालक से ) गर्भस्थ ऋषि |! महाभाग | तुम 
अपनो माँ को क्यों क्लेश दे रहे दो, बाहर निकलो । देखो 
कसा सुन्दर संसार है। अरे, कहाँ पड़े हो मल-मूत्र की थैली 
में, छीः छीः । आनन्द से भरे इस संसार को देखो । इसमें 
सवत्र आनन्द है। कोई मरता है, कोई व्याधि से पीड़ित हे, 
फिर भी कोई संसार नहीं छोड़ना चाहता । दशों दिशाओं में 
व आनन्द, सांद्यं का साम्राज्य है । 
लक--अगवन्‌ ! यह आनन्द आपको ही प्रतीत होता 
डन । सुके तो निकलते दी संसार की माया जकड़ लेगी ९ 
जा--( रोष के स्वर में) केसे जकड़ लेगी ? देखो, माया 


मेरे पास गं 
फटकने भी नहीं पाती । रेमे 
घूमता हूँ |. Jangamwadi Math पाती । में ४ भुवन सें. स्वुझळन्द 


( ३२ ) 


दोहा 
साया मुझको देखकर, थर थराय कपि जाय। 
वीणा की धुनि सुनत हो, जाने कहाँ बिलाय ॥ 
माया उसको व्यापती, जो माया के दास! 
माया पति मैत्री करी, कबहुँ न आवे पास॥ 
गर्भस्थ बालक--मगवन ! आप पर तो श्री हरि को कृपा है 
आपने तो वासुदेव को बस में कर लिया है। वे आपके ऐसे 
` अधीन हैं, कि जहाँ आपने वीणा बजाई बहाँ वे इसी तरह 
चले आते हैं, जैसे समीप का मनुष्य पुकारने से चला 
आता है। 
. नारद जी--तुम भी ऐसा साधन करना । / 
गभेस्थ बालक--अभी तो मेरी ऐसी बुद्धि है, निकलते ही मुमे 
माया ने घेर लिया, तब पता नहीं यह बुद्धि फिर जाय । 
चारद्‌ जी--तब फिर क्या करोगे देवता ! जीवन भर वहीं पढ़े 
_ रहोगे ? इस बिचारी देवी का पिंड तो छोड़ो । 
'गभस्थ बालक--मैं सूक्ष्म रूप से रहता हूँ। मेरे कारण इन्हें कोई 
कष्ट नहीं है । 
नारद जी--अच्छा, किसी भी तरह तुम बाहिर निकल 
सकते हो ९ 
गभस्थ बालक--हाँ, मेरे निकलने का एक उपाय है! 
नारद जी--बह क्या ? 
गमेस्थ बालक--यहा, कि यदि द्वारका से द्वारका धीश आ कर | 
कह दें, कि तुम्हें मेरी माया न व्यापेगी, तो मैं गर्भ से | 
वाहिर संसार में आ सकता हूँ । Fs 
नारद जी--यह कोन सी बड़ी बात हे, मैं तो प्रायः रोज ही |. 
दका , जाता, जान झी ब्रभना०/ज्फड्यए तुरन्त | 


( ३३ ) 


भगवानु को यहाँ ले आऊँगा और उनसे तुम्हें आश्वासन 
दिलाऊंगा । 
व्यास जी--प्रभो ! मैं आपके इस अनु्रद का आभारी हूँ। 
व्यास पत्नी--भगवन्‌ ! आपकी इस अद्देतुकी कृपा के उपलक्ष 
में में केवल सिर से आपके चरणों में प्रणाम ही 


करती हूँ । चौबोल 


` पर कारज कोजो साधत हैं, वे सच्चे साधु कहाते हैं। 
तन को, मन को, अरु बचनों को, परहित में सदा लगाते हैं॥ 
सबको अभयदान, त्रिभुवन को प्रेम सिखाते हैं। 
'सरसाते हैं, हरषाते हैं, . हरिगान . निरन्तर गाते हैं ॥ 
(सब उठकर प्रणाम करते हैं । नारद जी “जपो रे मैया, मोहन 
मदन झुरारी” गाते हुए जाते हैं। ) न 
( पदी गिरता है ) 


दस्य ७ 
स्थान --द्वारका पुरी 
[ गाते हुए नारद जी का प्रवेश ] 

गरद जी--जपो रे भैया मोहन मदन मुरारी । ; 

भक्त हेतु लीला विस्तारी, अशरण शरण बिहारी ॥ जपो रे०। 
नज मंडल में रास रचायो, ले बृषभाजु दुलारी । 

*वेथभूप सिंहासन सोहे, संग सीय सुकुमारी ॥जपो रे०॥ 
मोर मुकुट सुर्ली मन हारी, वर बन माला धारी । 

जटाजूट बल्‍्कल व्या दंडक स चारी ॥ज्जपो रे०॥ 
भवे भय हारी, अवध बिहारी, लो सु ink य 
शरण तुम्हारा हेनरी मो “मुह 827 जपो रे०॥ 


( ३४ ) 
(वारा ओर देखकर ) अरे, आज तो कुळ मालूम दी?नदी हुआ । 
में सो द्वारका के समीप पहुँच गया। देखो वे द्वारका के 
ऊ चे-ऊ चे मद्र दिखाई देते हैं। ( नेपथ्य से गाने बजाने का 
शब्द आता है) अहा, भगवान्‌ की सभा से वाद्यों को मधुर 
अब्नि आ रही है । ( आगे बढते हैं ) 
(पदी उठता है) 
इ्व्य ८ 
स्थान--द्वारकाधीश भगवान्‌ श्री कृष्ण की सभा। 
[ सभा में यादवों से घिरे भगवान्‌ विराजमान हैं, उद्धव जी समीप ही 
सेवा में उपस्थित हैं ] 
(एक गायक गाता है) 
पद्‌ 
अमर रस धीरे धीरे चाख । - 
यह है उपवन परम मनोहर, फूली सब तरु साख । 
मंद सुगंध अनिल अति सीतल वर बसंत को पाख ॥ 
सरस मधुर फल अमित मोदकर, दाडिम, नीबू, दाख । - 
चंपा, जुही, चमेली फूली, सब के मन को राख ॥ 
ै ( नारद जी का प्रवेश ) 
नारद जी--( स्वतः ) मालूम पड़ता है; आज भगवान्‌ के यहाँ | 
कोई वृद्धि महोत्सव है । समस्त यादवों के सहित सुधमी | 
सभा में विराजमान भगवान्‌ का कुशल कलाकार मनोरंजन | 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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( ३५ ) 
कर रहे हैं।इसीलिए आज गायक, वादक, नट, नर्तक 
ओर बाजीगरों की भीड़ है । श्रेष्ठ पुरुषों के सम्मुख 
' समयानुसार अवसर देख कर ही जाना चाहिए। अभी मेरे 
जाने से र में भंग हो जायगा। सारी सभा संभ्रम के 
कारण अस्त-व्यस्त हो जायगी । अतः तब तक में झट में 
बैठ कर देखूँ। 
( एक ओर छ्विपते हैं ) 
उद्धव जी--प्रभो ! हरिनाम संकीतन-सभा के ये सद्स्य अपना 
सुमधुर संकीतेन सुनाने को उपस्थित हं 
भगवान्‌--हाँ, ये संकोतन अवश्य सुनावें । कलिकांल में नाम 
संकोतन ही तो सार है । 
[ संकीर्तन सभा के समस्त सदस्य ताल स्वर के सहित संकीर्तन 
करते हैं। ] 
श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे ! हे नाथ नारायण वासुदेव । 
भगवान्‌-साधु, साधु, नाम संकीर्तन सुधा का पान कराके तुम 
सब ने समस्त सभा को मन्त्र-सुग्ध की भाँति बना दिया । 


` इव जी-.( हाथ जोड कर ) दीनवन्धो ! यह एक बाजीगर अपनी 


केला दिखाने आया है। 
भगवान्‌.--.-( भन्द्‌ स्मित के सहित ) अच्छा, यह भी आज उत्सव के 
क्यों जाय । यह भी अपनी एक दो कला का 
भद्रेन करे । 
[ बाजीगर अपने विचित्र खेल दिखाता है, समस्त यादवों के सहि.. 


५ भगवान्‌ गू्‌ ह 5 ५४.५. . 
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( ३६ ) 
उद्धव जी--अशरण शरण ! इन नट नतकों के लिये 
आज्ञा हे ? 
भगवान्‌--इन्हें यथेष्ट पारितोषिक दे दो । ये अपना कोशल संक्षेप 
में ही दिखावें, क्योंकि समय कम है । | 

[ नट-नर्तक अपनी कला दिखा कर ओर पारितोषक पा कर महाराज 
की जय जयकार करते जाते हैं ] 
उद्धव जी--दीनानाथ ! लक्ष्मणपुर से ये भाँड आये हैं । इनको भी 

अवसर दिया जाय । | 
भगवान्‌--अब विलम्ब हो गया है। इन्हें वैसे ही पारितोषक | 

दिला दो। | 
भाँड्‌--इस दरबार में भी हम अपनी कला को दिखा कर सार्थक 

न कर सके, तो हमारा श्रम निरंक ही है। दीनबन्धु के 

दरबार से भी दीन-निराश लौटें, यह कोई नया विधान बना 
` है क्या? ( मुँह बनाता है सव हँस पढ़ते हैं) 
भगवान्‌-अच्छा भाई ! तुम भी दिखाओ । 

[ कई मिल कर मांति-भाँति के अनुकरणों द्वारा सभा का मनोरंजन | 
करते हैं । ] | 
उद्धव जी--स्वामिन्‌ ! यह गायक बहुत दूर से--मद्रदेश से--| 

आया है | इसे यत्किंचित अवसर दिया जाय | ५ 


भगवान-उद्धव जी जिस पर मुंग्ध हैं उसके लिए पुनः आज्ञा की 
वी कीचा iE i ताह) {| tri gt 
वी विः nwa श्थर्कता 6 ( गायक गाता ह) १४२ a I 


( ३७ ) 


पद्‌ 
राम अजो, राम भजो, राम सजो राम | 
कृष्ण भजो, इष्ण भजो, कृष्ण भजो श्याम ॥राम०]| 
सादन की मन्द-मन्द बञ्ञै बँसुरी। 
सरस सलोनी पिय अघर घरी॥ 
कर न चलत, नहि उठत है पॉँब | 
कहु सखि अब कस करै' गृह-काम ॥राम०। 
जब से सुनी है यह मद भरी तान 
भयो चित्त औरु कळु मन भयो आन ॥ 
दृष्टि परे जहाँ तह दीखे' घनश्याम | 
पीत पटधारी बनमाली अभिराम ॥ राम०॥ 
चलि सखि, चलि सखि तजि लोक लाज। 
सांवरे सलोने बिनु और नहि” काज ॥ । 
नश्वर जगत पति पुत्र धन धाम। 
सार सीताराम राधेश्याम जी को नाम ॥ रामग। 
भगवान्‌--इसने तो बड़ा ही सुन्दर संगीत श्रवण कराया । 
इसके स्वर को सुन कर और इसकी वीणा को देख कर 
नारद जी याद आते हॅ । पहिले तो प्रायः नित्य ही वे आते 
थे, इधर कई दिनों से वे दिखाई नहीं दिये। 
नारद्‌ जी--( स्वतः ) अब यह अवसर प्रकट होने का है । 
( गाते हुए सभा की ओर बढ़ते हैं. जपो रे भैया मोहन मदन 
झुरारी । ) 
भगवान्‌---घन्यवाद,, धन्यवाद, स्वागतम्‌ सुप्रभातम्‌ । हमारे नारद्‌ 
जी तो नारद जी ही हैं, जहाँ स्मरण किया, कि उपस्थित । 
है 
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( ३८ ) 


( भगवान्‌ मंद-मंद सुर्कराते हैं ) 
[ नारद जी 'जय हरि गोविंद, राधे गोविंद” पद्‌ गा-गा कर रुत्य 
करते हैं ] / 


भगवान्‌--नारद जी को तो अवसर मिलना चाहिए। 
कीतन, प्रेमचृत्य तो इनका आहार है (नारद जी से) 
विराजिए, विराजिए, कहिये, आज किधर किधर से 
पधारे ? 

नारद्‌ जी---प्रभो ! आज आपको एक कष्ट देने आया हूँ । 

भगवान्‌----नारद्जी के समस्त कायं लोक कल्याण के ही 
निमित्त होते हैं, आज्ञा कीजिए । 

नारद्‌ जी----प्रभो ! वेदव्यास जी की घर्म पत्नी के १६ वर्षे से 
एक गर्भ है। गभस्थ वालक वाहिर ही नहीं निकलता ! 

भगवान----( हँसते हुए ) तब क्या वह वहीं रहेगा ? 

नारद्जी---कृपानाथ ! आश्चयं तो यह है, कि वह बड़ी मधुर 
वाणी भीतर से ही बोलता हे । 

भगवान्‌----क्या कहता हे ? क्यों नहीं निकलता ? 

नारद जी---आपकी माया के भय से डरता है । 


दोहा 
गिरगिट की भगिनी बड़ी, माया तुमरी देव । 
ज्ञानी, ध्यानी, सुनि थके, कोड न पावे भेव || 
अगवानू---( हसते इए ) नारद जी ! मेरी माया ऐसी ही दुस्तर | 
है; किन्तु उस गर्भस्थ बालक पर उसका कुछ. भी प्रभाव | 


he . 
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( ३६ ) 
दोहा 


माया तें वह मुक्त है, सत्‌ चित आनंद रूप। 
परसि सके माया नहीं, नित्य निमग्न स्वरूप ॥ 
परमहस अवतंस बह, प्रेम सुधा उन्मत्त | 
भक्ति ज्ञान वैराग्य तजि, अनत जाहि नहिं चित्त ॥ 
नारद्‌ जी--यदि मशु पधार कर उसे ऐसा आश्वासन दिलावे 
तब वह गभ से बाहर हो सकता हे। 
भगवान्‌----मैं चलने को प्रस्तुत हूँ । 
नारद्‌ जी-( विनीत भाव से हाथ जोड़कर कृतज्ञता के स्वर में) 
क्या न हो, भक्तवत्सलता तो आपका सनातन विरद है। 
पद्‌ 
सक्त हित कहा नहीं तुम कीन्हों | 
नीच पोचहू कारज करिके दासनि कू सुख दीन्हों॥१॥ 
कच्छ, मच्छ, वाराह, सिंह अरु सुकर हू तन कीन्हों । 
असुर. अघरमी अति दी मोहे, ऋषि मुनि देवनि चीन्हों ॥२॥ 
थोटा-बड़ो अकारज-कारज, ऊँचो हो या हीनो। 
दुत, सारथी, सेवक, प्रन हित वेष जहाँ जस लीन्हों ॥३॥ 
भक्तनि काज भागवत में पुनि थापि तेज निज दोन्हों । 
सुक सनकादिकि गावें नारद सुनियो परम प्रबीनों ॥शा 
( भगवान्‌ नारद्‌ के सहित चलने लगते हैं ) 


( पदो गिरता है ) 
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( ४० ) 
रव्य ९ 


स्थान--व्यासाश्रम - 
[.चिन्तामग्न व्यासजी का प्रवेश ] 

व्यास जी--( स्वतः ) भगवान्‌ कितने दयालु हें । यह अल्प 
जीव उनके अनंत उपकारों का क्या प्रतिशोध कर सकता 
है। देखो न, सुनते ही द्वारका से यहाँ हिमालय में दोडे 
आये । उनके आश्वासन दिलाने पर मेरे गर्भस्थ पुत्र ने 
संसार में आना स्वीकार कर लिया है। अब वह कब 
उत्पन्न होगा, इसका निश्चय नहीं (सूर्य की ओर देखकर ) 
ओः, आज तो कालात्यय हो गया समस्त आह्निक कृत्य 
करने हैं । बेटा, वैशम्पायन ! 
( नेपथ्य से आया गुरुदेव” का शब्द आता है। वैशम्पायन 

का प्रवेश ) 

वेशम्पायन--आज्ञा गुरुदेव ? 

व्यास जी-मेरे वल्कल वस्न ले ले। जल का घडा उठा ले। 
मृत्तिका, भस्म, अपामार्ग, पंचगव्य, कुश, पुष्प, दुग्ध ये 
सब स्तानोपयांगी सामग्री की टोकरी उठा ले, स्नान के लिए 
भगवती सरस्वती के किनारे चलें । 

वैशस्पायन--अभी लाया गुरुदेव । . 

व्यास जी--मैं चलता हूँ, तू झट लेकर आना। 

वैशम्पायन--जों आज्ञा । 


( व्यास जी जाते हैं, वैशम्पायन जिधर से आया था उधर ही 
चला गया ) 


( पदो उठता है ) 
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( ४१ ) 


इञ्य १० 
स्थान--भगवती सरस्वती का तट 
व्यास जी तथा उनके पीछे समस्त सामग्री लिए हुए वेशम्पायन 
का प्रवेश ] 
व्यास जी--बत्स, वैशम्पायन ! भगबती सरस्वती का स्वच्छ 
सलिल कितना शीतल हे । मेरा सम्पूण शरीर तो शोतल 
हो गया, किन्तु हृदय तभी शीतल होगा, जब अपने शुक 
सदृश सुत का सुन्दर मुख देखू'गा । 
वेशम्पायन-प्रभो ! शिव जी का वरदान है, नारद जी क़ा 
अनुग्रह है। स्वय' साक्षात आनंदकंद श्रीकृष्ण चन्द्र उसे 
आकर आशीवाद दे गये हैं, तो फिर इसमें सन्देह की 
तो कोई बात ही नहीं । शीघ्र ही यह शुभ संवाद 
श्रवण करेंगे। 
(एक सुनि का दौड़ कर आना) 
सुनि--(अत्यन्त उल्लास के स्वर में) बधाई ! बधाई ! मैं भगवान्‌ 
यह सुन्दर शुभ संवाद सुनाने आया हूँ, कि कृष्ण ट्वेपायन 
भगवान्‌ की सोभाग्यवती पत्नी ने स्वंगुण सम्पन्न सुत को 
जन्म दिया हे । 
व्यास जी---(अत्यन्त हर्ष के साथ) भुनिवर,' वेदशिरा ! तुम्हारे 
' ततप की वृद्धि हो। तुम्हारा मन सदा धर्म में स्थिर रहे। 
तुमने सुमे अत्यन्त हीः प्रिय संवाद सुनाया । तुम्हारा 
कल्याण हो। यह कुशाओं का ब्रह्मदंड और ये कुशा की 
भनी पुनीत पवित्री तुम महण करो। इनको मैंने स्वयं ही 
बनाया है; (बह्मदंड और पवित्री देते हैं ) 
वेदशिरा-..(त्रह्मदंड ओर पवित्री लेकर तथा उनको सिर से लगाकर) . 
. आज मेँ नुगरी, इ, ने प प्रा लिओ । 


( ४२ ) 
भगवान्‌ की प्रसादी कुशायें मेरे समस्त जीवन को | 


मय वना देंगी। 
चौबोल 


गुरुजन जिनको आनंदित हे कुछ प्रम प्रसादी देते हैं। 
उनको सव भाँति सुखी करके अज्ञान तिमिर हर लेते हैं॥ 
जग की धन संपति नश्वर है, यह आती हे अरु जाती है | 
गुरु-ऋपा एक ऐसी निधि हे, जो आवागमन मिंटाती है ॥ 
व्यास जी---वैशम्पायन ! तुम्हारा कल्याण हो वत्स ! पुत्र-जन्म 
के उपलक्ष्य में में अपने पितरों का नान्दीमुख श्राद्ध कर 
लू । स्वगस्थ पितर इसी दिन की आशा लगाये रहते हैं, 
कि हमारे कुल में पुत्र-जन्म हो, तो कोई श्राद्ध तपण करे। 
पुत्र-जन्म से बढ़कर कोई भी पुण्य काल तथा पावन 


र 


पव नहीं हे । 

वैशम्पायन---सत्य है भगवन्‌ ! 

(व्यास जी श्राद्ध तर्पण करके शीघ्रता के साथ आश्रम की ओर 
बढ़ते हैं | ) 


(पदो उठता है ) 


७०७ (5) 
२०७० "७०००७ 


चृक्प ११ 
स्थान--व्यासाश्रम 
पत्नियां भी उपस्थित हैं। आश्रम के ब्रह्मचारी चारों ओर से बेर क| 
गा रहे हैं 'जयगुरु के लाल की हाथी घोड़ा पालकी (] | 
व्यास जी--(प्रेम में विभोर हुए अस्त व्यस्त भाव से पहुंच कर)। 
उत्व बसव विन से हंस तुम्हारी सीची कर से| 


-( ४३ ) 


थे। (बच्चे को लेकर छाती से लगा लेते हैं, गोद में विठाकर 
प्यार करते हैं, नेत्रो से प्रेम के अश्नु वह रहे हैं। कुछ कहना 
चाहते हैं किन्तु गदूगदू कंठ होने के कारण कुछ कह नहीं सकते 
सम्पूर्ण शरीर की रुधि भूले हुए हैं। वार बार पुत्र के अंगों पर 
हाथ फेरते हैं, उँगलियों से बालों को सुलमाते हैं फिर छाती से 
लगाते हैं) अहा, आज मेरा हृदय शीतल हुआ। भगवती 
सरस्वती ने तुरंत ही मेरी प्राथेना सुन ली। 


कुंडलिया 


चन्दन, चन्दा, चांदनी, जग में शीत कहात । 
किन्तु सभी त शीत है, सुन्दर सुत को गात ॥ 
सुन्दर सुत को गात, हृदय में असत घोले । 
पुलकित तनु ह जात, बिहॅसि मुख तोतरि बोले ॥ 
नर जग में धन्य, परम पावन धनवाना । 
आँगन में किलकार्य, बाल रूपी भगवाना ॥ 
शिष्यगण--अहा ! कैसा अनिवेचनीय सौंदर्य है । 
श्षिपत्नी--अदूभुत लावण्ययुक्त बालक हे । 
*षिगण--यहृ साधारण बालक नहीं है, अवतार है। 


दोहा 


स्वेच्छा से सोलह वरष, करे गभ में ध्यान । 

. सो बालक नर है. नहीं साकछात भगवान ॥ 
व्यास जी-.. (ऋषियों से ) आप सब स्वस्ति वाचन पाठ करें। 
(शिष्यों से) सब उपयोगी सामग्रियों को शीघ्र लाओ ! मैं 
अपने बच्चे के नालच्छेदन, जाति कम आदि संस्कारों 

को करूँगा। इसकी मधुर वाणी ही सुनकर भगवान्‌ ने 
पथा चाख जी ने, इसका।/नास-त् बही ८६शुऋ०गरकः दिया 


he ऐकव) 

है। यहद शोभा युक्त और कान्तिवान्‌ होने से “श्री शुक! 
कहायेगा। 

शुकदेव--तह्मव ! में आप सब को आत्मस्वरूप समझा कर 
प्रणाम करता हूँ। झुमे जातिकम आदि की आवश्यकता 
नहीं। मुझे तो अब आप आज्ञा दीजिए। 

व्यास जी---(विहल होकर) कहाँ बेटा ? 

श्रीशुक--वन के लिये। 

व्यास रे लाल ! (इतना कहते कहते मूछित होकर गिर 
पडती हैं. ) 

व्यास जी--बेटा ! इस इतनी अवस्था में मैंने तुम्हारा देव- 
दुलभ दर्शन पाया है। मुके अपनी सब अभिलाषायें पूरी 
कर लेने दो। पुत्र के जितने संस्कारों से पिता सुखी होता हे, 
उतने भुमे कर लेने दो। मेरे तन की तपन बु जायगी, 
हृदय की अभिलाषायें पूरी हो जायगी । 

भी शुक-भगवन्‌ ! आप ज्ञानी होकर ऐसी माया मोह को बातें 
कर रहे हैं! कोन किसका पिता, कौन किसका पुत्र ? 

व्यास जी--( अत्य'त गद्गद्‌ स्वर में स्नेह पूर्वक) साया ! माया! 
बेटा ! पुत्रका सुख दशन माया है? कदापि नहीं। वह 
तो मूर्तिमान पुण्य है, सजीव सुकृत है, सुख का साकार | 
स्वरूप हे । मेरे लाल ! मेरी आशाओं पर पानी मत फेरो 
(श्री झुक गोद से उठकर शीघ्रता से दोडते हैं । व्यास जी वेटा- | 

चेटा कहकर पाचे दोइते जाते हैं। सारा समाज शोकित हो जाता है।) | 

व्यास पत्नी--(रोकर )हा, मेरे हृदय का टुकड़ा ! जीवन का | 
आधार ! भुझ अंधी का एक मात्र सहारा ! हमें छोड़ कर | 
कहाँ जा रहा है ? | 


( आगे बढ़ने की चेष्टा में मच्छि sb 
आप हों? आउट कर दग सर में दना म ॥ 


®) 
(४५ ). 
दोहा 


नहिं चूम्यो है मधुर सुख, नाहि सुलमाये बाल । 
हग भरि देख्यो रूप नहिं, छोड़ि चले कह" लाल ॥ 
( फिर सूचित होकर गिर पढ़ती हैं ) 


पदों उठता है 
शक: 
इश्य १२ 


स्थान--वन मागं 
शांत एवं गभीर भाब से 'त्रह्मात्मि, ब्रह्मास्मि? कहते हुए श्री झुक 
जी निकल जाते हैं, उनके पीछे पीछे व्यास जी अपनी करुण पुकार 
सुनाते हुए आते हैं । 
व्यास जी-- (आर्त स्वर में हाथ उठा कर ) तुम भेरी एक बात 
तो सुनते जाओ । इस बूढ़े को मॅमधार में ही न छोड़ 
जाओ बेटा ! तुम्हें ऐसी निदयता शोभा नहीं देती । 


पद्‌ ! 
मत जाओ छोना छोड़ि हमें मँकधार । | 
इस अंधे की तुम हो लकड़ी | बाह ब्रद्ध की तात न पकड़ी 
पुत्र मोह ने मम मत जकड़ी । सुनिओ शुक सुकुमार ॥मत जाओ ०] 
सूरत प्यारी प्यारी । हाय निठुरता ऐसी घारी | 
नहिं जीवेगी मातु तुम्हारी । बिना मौत मत मार ॥ मत जाओ०॥ 
नेया मेरी डगमग डोले । कर्णधार तू बॅन न बोले। 
बंधे पाल को यदि तू खोले । हो जावे उस पार ॥मत जाओ० ॥ 
प्यारे लाल दुलारे। बचुआ सूआं, मुन्ना, .प्यारे । 
सुस्त कूद, सिधारे॥, करो, प्रिता एझि:्ार, ॥बळठ्जाओणी 


( ४६ ) 
अच्छा बेटा! बस एक बार, हाँ एक ही बार सुभे 
पेट भर के प्यार कर लेने दो। पुत्र-स्नेह का सुख ले लेने 
दो। तब तुम सुख पूर्वक जहाँ चाहो चले जाना। मैं फिर 
न रोकू गा। ( इधर-उधर चकित भाव से देखते हैं। संभ्रम के 
साथ चौंक कर पुत्र को सामने न देखकर ) हैं, वह तो अब 
दिखाई भी नहीं देता। पिता के लिए पुत्र-वियोग कितना 
भारी कष्ट है। 
सवेया 
रूख खड़े, वर बेलि खड़ी, कल केलि करें बन के वनचारी | 
चृत्य करें सदमत्त मयूर, चरे सृग संग स॒गी सुकुमारी॥ 
चातक चित्त दिये चितवे, घनघोर घटा घुमड़े अति प्यारी । 
पुत्र-वियोग में चित्त फंस्यो, बर बुद्धि भई भटकी सी हमारी ॥ 
ठहरो बेटा ! बात तो सुनो । इतने निष्ठुर मत बनो । 
(आगे बढ़ जाते हैं। ) 
(पदां उठता है ।) 


द्य १३ 
ण , स्थान--वन-प्रदेशा,नदी का तट 
कई देवङ्गनाये' स्नान कर रहीं हैं, उनके बल्न तट पर रके हैं, 


[व्यास जी का अवेश, सव की सब शीघ्रता से निकल कर अपने- 
अपने वज्र लपेट लेती हैं। ब्यास जी इधर-उधर 


देवाज्ननाजों को, क्या करके पूछते हैव". Digitizgd by देखते हैं 9 फिर 


( ४७ ). 


'ज्यास जी--पुत्रियों ! इधर से तुमने मेरे देव को तो 
र र र से तुमने मेरे लाल शुकदेव को तो 
Ci जा के सहित वल्लों को सम्हाल कर प्रणाम करती 
Ee प रला बा शुकदेव अभी 
व्यास जी--कितनी देर हुई होगी, बेटियों ? 
देवाज्ञनाये --(हाथ से संकेत करती हुई )अभी-अभी तो गये हैं । 
इधर ही, इन पादपों के झुरमुट मेंभी न पहुँचे होंगे। 
व्यास जी--(अत्यन्त उत्सुकता के साथ ) तुमने उसे देखा है ? 
देवाज्ञनाये “हा भगवन्‌! हमने खूब देखा है। हस स्नान 
करती हुई बड़ी देर तक उन्हे निहारती रहीं। आहा ! केसी 
उनकी भोली-भोली उनद्दार हे । 
दोहा 
शग शावक सम नयन अति, सुन्दर सुखद रसाल | 
ह Se तनु मन हरन, हि बाल ॥ 
कड तुम्हारे व्यवहार से मुझे एक अत्यन्त 
ज्ञनायें--कैसा विस्मय भगवन्‌ ? 
व्यास जी--देखो, मैं बुडढा हूँ, तुम्हारे पिता के समान हूँ । मुझे 
कु कर तो तुमने जल से निकल कर सहसा वस्त्र धारण 
फर लिए किन्तु मेरे पुत्र को देखकर तुम निःसंकोच नहाती 
द्व हा रहीं। इसका क्‍या कारण है 
बनाये --भगवन्‌ कामिनी स्वभाव से हॉ लजाशील होती 
जे । पुरुषा से चतुगुंणी लब्ञा आपने स्त्रियों में बताई है। 
जी-यह तो सत्य है, किन्तु जिससे लाज करनी चाहिए, 
ससे तो: की नहीं । मेरा पुत्र तुम्हारे सामने से निकल 
या; तब तो तुम वेसे ही नहाती 
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( ४८ ) 


देवाङ्गनायें--उनसे लाज करने का कोई कारण नहीं था। | 
उनसे लाज क्‍यों करें ? | 
व्यास जी---इसलिए कि वह युवावस्था सम्पन्न हे, सुन्दर है, 
मनोज्ञ है ? 
देवाङ्गनाये.--ये वक्ष अवस्था में युवा हैं, इनसे हम लज्जा नहीं | 
करती दूध पीनेवाले शिशु बहुत ही सुन्दर होते हैं, उनसे 
भी लाज नहीं की जाती। 
व्यास जी--यही नहा," बह दिगम्बर भी था। 
देवाङ्गनाये-छोटे बच्चे भी तो दिगम्बर घूमते हें। पशु-पक्षी 
नंगे ही रहते हें । सौंदय, युवावस्था, नग्न, ये लज्जा के कारण 
नहीं हैं। लज्जा का कारण तो है भोग की वासना। जिसमें 
. यह है, उसीसे लज्जा की जाती है। | 
व्यास जी-यह तो ठीक हे, किन्तु तुम्हें क्या पता कि मेरे मन 
में वासना भरी हे । | 
देवाज्ञनायें-- (हाथ जोइकर संभ्राम के साथ) हाय ! हे भगवन्‌ ! | 
हमारा अपराध क्षमा किया जाय । हमें पता है, कि आप | 
हमें पुत्री की तरह देखते हैं, किन्तु प्रभु ! अपराध क्षमा हो, | 
आपको यह ज्ञान तो हे ही, कि स्त्री भोग्या होती हैं। | 
व्यास जी--हाँ, यह ज्ञान तो मुमे है। । 
देवज्ञानायें--बस, प्रभो ! यही आप में और आपके पुत्र में | 
. अन्तर हे । उन्हे स्त्री-पुरुष में, काष्ठ पाषाण में कोई भेद | 
भाव नहीं है। ओर आप स्त्री-सुख का अनुभव भी कर | 
चुके हैं। | 
व्यास जी--हाँ, यह सत्य हे । 
देवाज्ञनायें--तो, जिस वस्तु के स्वाद का अनुभव है, बह विषय 
८हहिद्रयों के, प्स्सत्त होते।दी/सम्भव/ है, कि वहस्तक्ेजचपमोग की 
दबी वासना उत्पन्न हो जाय | 


( ४९ ) 
; दोहा ` 
विषय भोग हैं तूल सम, इन्द्रिय अभि समान | 
ह.त संयोग तुरन्त ही, भ्रकटै लपट महान ॥ 
व्यास जो--हाँ, यह सम्भव हो सकता हे । 
देवाज्ञनायें-हो क्या सकता है, प्रमो ! ऐसा होता हो है। आप 
हीने तो कहा हे, कि जैसे हिरन शठ किरात का कभी विश्वास 
नहा करता, उसी तरह मन का भी कभी विश्वास न करना 
चाहिए । ] 
च्यास जी--पुत्रियो ! तुमने बड़ी विद्वत्ता से मेरे सन का संशय 
दूर कर दिया । मेरे पुत्र के सन में ममता मोह नहीं। मालूम 
पड़ता है, अब वह लोटेगा नहीं । किन्तु फिर भी पिता की 
आत्मा है, में चाहता हूँ उसे एक बार मन भर के प्यार कर 
लू । बह कितनी दूर गया होगा ? 
देवाज्ञनायें--( हाथ से दिखाती हुई' ) सामने वह जो वृक्षो का 
झुरसुट दिखाई देता है, उसी में वे इधर-उधर घूम रहे हैं। 
आप शीघ्र चले जायें । ( संव भूमिष्ठ हो कर प्रणाम 
करती हैं;) न च 
व्यास जी--वत्स ! मेरे लाल ! मेरी एक बात सुनो । (आगे 
- बढ़ते हैं ) 


( पदो गिरता है ) 
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( ५०) 
इश्य १४ 


स्थान--वन प्रदेश 
[व्यास जी थके-माँदे पुत्र को इते हुए आ रहे हें। ]; 


पद्‌ 


व्यास जी-- 
निठुरता काहे लाल धरी ? री यु 
वृद्ध पिता विज्ञपत है पाछें, ककरी गैल परी ॥निठुरता० ॥ 
पाँय पिरात, राह नहिं दीसत, अंसुवन आँख भरो । 
लड़खड़ात सब गात तात को, जो कछु करी-करी ॥ निठुरता०॥ 
'तात' कहां मधुरी बानी तें, मेरी बुद्धि हरी । | 
ऐसे पूत पाइ कुल तीनों, पीढ़ी सात तरी ॥निठुरता०॥ | 
(एक ओर देख कर ) अहा, वह है। हा पुत्र ! केसे उन्मत्त की | 
नाई घूम रहे हो। आओ बेटा ! मैं अपने दुकूल से तुम्हारा | 
धूल धूसरित शारीर पोंछ दू' । ( आगे बढ़ जाते हैं ) 
( पदो उठता है ) 
ee) 
. हृद्य १५ 
. स्थान--घोर वन 
[ श्री शुक दृक्षो के मुरसुट में इधर-उधर उन्मत्तावस्था में घूमते हैं |] 
[ नेपथ्य से शब्द "आता है, “पुत्र | बेटा | मेरे झुक !? ] 
री शुक--( स्वतः ) मालूम पढ़ता है, पिता जी क्रो शोक, मोई 
ने घेर लिया है । पुत्रस्नेह ने उनके आत्म-ज्ञान कोळ 
लिया है। अब ऐसा उपाय करना चाहिए, जिससे 


७). > € 
ही त्या लो De ज्ञो ऊन चरा 
१ समझ जाय । 


| 
॥ 
समन रूप से व्याप्त 


एक 
००२ 


९” shh sh 
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दोहा 
सव को देखे .आ५ में, अपने को सब माहि । 
तिद ज्ञानी की इष्टि में, जोग-विरह कछु नाहि ॥ 
जब सब को निज में लखे, सब में एक सरूप | 
शोक मोद तें दूरि हो, तत्र दीखे सतरूप ॥ 
अपन को हर एक वृक्ष में, पत्ते-पत्ते में व्याप्त कर 
लेना चाहिए । Rg, र 
[ श्री झुक त्येक इच की ओर देखते हैं और एक वृक्ष की 
ओट में छिप जाते हैं | व्यास जी आकर “बेटा | झुक !! पुकारत 
हैं, तो अत्येक इच से 'हाँ पिता जी? की ध्वनि आती हे । ] ै 
व्यास जी-( चारों ओर देखकर ) अरे, ये तो सभी वृक्ष शुक के 
स्वर में ही बोल रहे हैं । मालूम होता है, मेरा लाल विश्व 
में तन्मय हो गया है | उसका व्यक्तित्व सब में व्याप्त हो 


गया है। | 
दोहा 


समता ही इक बीज हे, बोध वृक्ष तेंहि माहि, । 
तरु उगि अंकुर वृक्ष पुनि, बीज अनेक लखाहि ॥ 
( श्रम मिटाने के लिये पुनः पुकारते हैं ) बेटा शुक ! 
( फिर सभी दृक्षो से, सभी दिशाओं से, एक साथ यही शब्द 
इनाई देता है । “हाँ पिता जी |” ) 
बस, अब हो गया | अब दोड़ने का काम नहीं। भेरा 
शुक सब में व्याप्त हो गया । ; 
( श्त जी धीरे-धीरे शोकमञ होकर चलते हैं, यवनिका ` धीरे-धीरे 
है। ) हे 


४००७०३७३०९३७७७७७७ '..0ह्‌ 6७७७; 


॥ प्रथम अङ्क समाप्त॥ ` 
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( ५२ ) 
हितीय “अङ्क 
इत्य १ 
स्थान-व्यासाश्रम | 
_ [व्यास जी अपने शिष्यों के :साथ बैठे । हैं, (नेपथ्य से गाने कौ 

ध्वनि आती है, “प्रेम ही जीवन को आधार” ] 
व्यास जी--यह कोन गा रहा है ? 
जैशम्पायन--भगवन्‌ ! बह पांचाल प्रान्तोय यज्ञमित्र ° है न, 

वह संगीत का अभ्यास कर रहा है। हि 
व्यास जी--उससे कहा कि यहीं आकर वह पद्‌ दुनायः। 
वेशस्पायन-जों आज्ञा |( जाता है ) | 
व्यास जी--सचमुच प्रेम ही जीवन हे । प्रेम के बिना जीवन | 

वृक्ष और पाषाण के समान है । | 

(:वैशम्पायन के साथ यज्ञमित्र का तानपूरा लिए “हुए आना ओर | 
व्यास जी के चरणों में प्रणाम करनः | ) | 
च्यासःजी--कल्याण हो, विद्ठान्‌ वनो। बेटा, वह पद्‌ सुनाओ | 

तो,'जो अभी गा रहे थे । 
यज्ञमित्र-जैसी आज्ञा गुरुदेव | [ गाता है ] 

पद्‌ टं 

प्रम होःजीवन को आधार । . 
प्रेम बिना सुख छिनहूँ नाहीं देख्यो दृष्टि पसार॥ 
मधु निनु कुसुम, मधुरता बिनु फल, बीना बिनु मांकार । 
दोप तैल विछ, वाल हास्य विनु, त्यों जीवन बिचु प्यार ॥ प्रेम" ! 


शिशु के स्व॒र मे, प “वीक, में, तीः झे दुलार । 
रमनी के रग-रग में रमि के माके नयन दुआर ॥ प्रेम०॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


( ५३ ) 


विविध भोग, नाना आभूषन, रतन जटित मणिहार । 

नेह विना नीरस ये दीखें, सूनों सब संसार ॥प्रम० ॥ 

गोपी बीणा, नायक गिरिधर, आँत ताँत के तार। 

मुकत करके विश्व रिभावें, नखर नन्दकुमार ॥प्रं म०। 

व्यास जो -अहा ! कितना सुन्दर पद्‌ है । बिलकुल सत्य है, 
प्रम के बिना जीवन कैसा ९ 
वेशम्पायन--भगवन्‌ ! प्रेम और मोह में क्या अन्तर हे? 
देखने में तो दोनों की दशा में कोई अन्तर नहीं | 

व्यास जी--जो प्रेम है, वही मोह है, वस्तु में कोई अन्तर नहीं । 
पात्र भेद से उनके फल में अन्तर हो जाता है । 

वैशम्पायन--वह कैसे भगवन्‌ ९ न 

व्यासजी-जैसे दही तो एक ही वस्तु है, पर वह ताँबे के पात्र 
में विष हो जाता है, पीतल में अखाद्य और चाँदी, मिट्टी 
आदि में अमृत। इसी तरह प्रेम तो एक ही है, किन्तु 
यदि उसे नाशवान्‌ परिवर्तन शील पदार्थों में तथा दारा 
सुत, बन्धु-बान्धवों में लगाओ, तो वह मोह कहाता है और 
यदि उसे ही नित्य एक रस श्री हरि में लगाओ, तो उसकी 
संज्ञा मक्ति या प्रम हो जाती है । वस्तु एक ही है । 

वैराम्पायन--तब मोह से पतन क्यों बताया है और प्रेम की 
इतनी प्रशंसा क्‍यों की है ? 

च्यास जी--इसलिए, कि अनित्य पदार्थो में किया हुआ प्रेम 
स्थायी नहीं ओर जो स्थायी नहीं, वह दुखदाई हे । दुख 
हो पतन का कारण है। अपात्र में पड़ने से उसका महत्व 
घट जाता हे । 

यन--सो केसे ? | 

व्यास जी-ज्ञैसे वर्षा में स्वाति का जल गिरता है, यदि वह 

पपीहा के. सुख, में पड़ता उ प अनंत, तक्रे" वाला 


( ९४ ) 


होता है, गज के मस्तक पर पड़कर गज-मुक्ता होता है, 
बांस में पड़ने से वंशलोचन, गो में पड़ने से गौरोचन 
केला में कपूर, समुद्र की सीप में मोती, नदी सें पढ़े तो 
मधुर जल; किन्तु वहो जब समुद्र में पड़ता है, तो अपेयं 
खारा जल हो जाता है | बूद एक ही है। 


द सोरठा 
स्वाति बिन्दु अरु प्र म, वस्तु वही दीखे विविध । 
यही सनातन नेम, पात्र पाइके' पूथकता ॥ 
वैशस्पायन-प्रभो ! प्रमियों को तो सदा रोते ही देखा है। यदि 
प्रेम में सुख होता, तो रुदन का क्या काम ? 
व्यास जी--प्रम के रुदन में भो मीठा-मीठा सुख हे, प्रेम के 
उन्माद में भी मधुरिमा है प्रस की किसी चेष्टा में कड़वा- 
हट नहीं, वह तो निर्मल स्वच्छ कंद है, जिधर से तोड़ो 
उधर ही मोठी । 
वैशम्पायन--देखा गया है, कि अपने प्रेमी के पीछे बड़ी विकलता- 
होती है । 
व्यास जी--प्रेम की गति सर्प को आाँति टेढ़ी है। स्मृति में 
हृदय में गुदगुदी होना, आँखों से आँपुओ का बहते 
रहना, वेदना को विकलता से सहना, मिलने की आशा 
से हृदय मे उल्लास होना, सन में मिलने के अनेक प्रकार 
> अनार्यो का करना, ये प्रम की अत्यन्त सुखद 
दशाये' हे । 
वैशम्पायन--फिर प्रेमी के मिलने पर ? 
व्यास जी--मिलने पर सब भूल जाते हैं। जो कहना चाहते 
हैं; वहू पतव नह, पाते, ममत्व, मिक्त ही, धचज्ा आती हैं, 
हृदय भर आता है, मुख से बोल नहीं निकलता, बिलग _ 


( ५५ ) 


होने को जी नहीं करता। विलग होने पर फिर वही सब 
दशायें, फिर हृदय टूटने लगता है । 
चैशम्पायन--य्रे सब द्शायें तो संसारी प्रेम में भी होती हैं। 
च्यास जी-इम कह तो चुके हैं, प्रेम एक ही है। जो प्रेम 
अनित्य पदार्थों में-संसारी सम्बन्धियों में-लगा है, उसी 
का प्रवाह मोड़कर श्री हरि के चरणों में लगाना है। तभी 
परम शान्ति होगी । 
चैशम्पायन--जत्र प्रेम एक ही हे, तो उसे कहीं भी लगावें, 
कल्याण ही करेगा 
च्यास जी--यह ठोक है, जहाँ लगाआंगे वैसे ही वन जाओगे । 
जन्म मरण वालों में लगाने से उसी चक्कर में फस . 
जाओगे । इसलिए जहाँ प्रेम करे भगवत्‌ सम्बन्ध से करे । 
शुरु के सुन्दर शरीर से नहीं किन्तु यह भगवान का 
साकार स्वरूप हे, यह समक कर प्रेम कर नारियों 
' को भी अपने पति में परमात्म बुद्धि करके ही प्रेम करना 
चाहिए । 
` चैराम्पायन--भगवान्‌ में प्रेम केसे हो? 
` _ च्यास जी-भगवान्‌ में प्रेम तो जब भगवान्‌ ही करावें तब 
| हो। फिर भी नित्य ही भक्तों का संग करना, भगवत्‌ भक्त 
भागवत की भ्रद्धापूवेके सेवा करना, नित्य ही कथा- 
कीतन में होना, ये ही भगवत-प्रेम के उपाय हैं। मैने 
७. ७ 
अपनी श्रीमद्भागवत संहिता में केत्रल भगवान्‌ का और 
उनके पदाम्भोज मकरंद में मत्त मधुप रूपी भक्तों का हो 
वर्णन किया है । 
चैशस्पायन---तज्र भगवन्‌. उस महाप्रंथ को हमें पढ़ाइये । 
व्यास जी--(विषाद के स्वर में ) भैया ! तुम लोग क उसके 
अधिकारी जहीं-॥जन्ब तक्र शुकरऽलस. अस्र॒च-कल को।छब्छिष्ट 


( ५६ ). 


नहीं कर लेता, तब तक उसमें मधुरता नहीं आती! 
सिंहनी का दूध सुवणे पात्र में ही रह सकता है. । अन्य 
पात्रों में वह फट जाता है। उस पुनीत प्रेम पय को परम 
पावन परमहंस पात्र चाहिए | र - 

चैशम्पायन--भगवन्‌ ! संसार त्यागी विरागो शुक का बन्धन में 
आना असंभव हे | 

व्यास जी--झरे, प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं । कृष्ण शठर का 
अर्थ है, जो बल पूवक अपनी ओर खींच ले। किसमें 
सामथ्यं है, जो प्रेम के आकर्षण में बंधा न चला आवे ? 


चोबोल 


प्रेम में वह शाक्त है, जो शेल को भो फोड़ दे। 
he [] he ७ डक 
बज्र से टूटे नहीं, जो उसको तड़ से तोड़ दे॥: 
च ~ वळ >) 
प्रम की इक आह से, जग भस्म सब हो जायगा । 
प्रेम से बन जायगा, सुख पायगा, 'सरसायगा ॥ 
वेशम्पायन--प्राणी स्वभावानुसार ही कार्य करते हैं, स्वभाव से | 
सभी विवश हैं। े 
(> केक हज 
व्यास जी-प्रम के सम्मुख स्वभाव कुछ नहीं, हिंसक सिंह _ 
व्याध प्रेम के प्रभाव से- अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं । 
सोरठा | 
ऋषि मुनि प्रम प्रभाव, सिंह व्याध वश में करें। | 
छोड़े सहज स्वभाव, शिशुबत्‌ पद्‌ चाटत रहें ॥ 
; (हम चारियों का प्रवेश) 
ब्रह्मचारी क्रथ न : 
झचारी क्रअ--( हाथ जोड़कर ) प्रभो ! हम कंद, मूल, फल, 


समिधा, कृश, र लेने जा रहे । आज ये वैखानसः 
, ८चन्यु भी०हमरेप्सॉक चलें १०४०. Digitized by eGangoftri 


( ५७ ) 

व्यास जी-_कयों भाई, उसका क्या काम ? 

क्रथ--इसलिये भगवन्‌ ! कि ये हम सबसे बड़े हैँ |. 

व्यास जी--( वैखानसवन्धु से ) क्यों चाटुकार ! तुम जाओगे ? 

चाडकार--( जल्दी से हाथ जोड़ कर ) हाँ, गुरुदेव की आज्ञाः 
होगी, तो मैं अवश्य जाङँगा । 

व्यास जी--( अन्य ब्रह्मचारियो से) आज तुम अकेले क्यों नहीं 
जाते ? 

क्रथ--आचाये देव ! हमने सुना है, करि कई दिनों से समीप के 

तपोवन में एक नरभक्षी व्याप्त आ गया है। उसने कई 
आदमियों को खा लिया । 

चाडुकार--( डरते हुए, आकृति भयभीत वना कर ) गुरुदेव ! 
जाने में तो सुकते कोई आपत्ति नहीं थी, किन्तु यहाँ मुझे 
बहुत से काम हैं । 

( सव उसकी डरी हुई सूरत को देख कर हँसते हैं ) 

व्यास जी--( हँसते हुए, चाहुकार से ) अरे ! तू इतना लम्बा चौड़ा 
आदमी है, नपुंसकों की तरह डरता है ? 

चाडुकार--( मुँह बना कर ) नहीं गुरुदेव ! डगता तो नहीं हूँ, 
किन्तु सेरी नाक बहुत बड़ी है। सिंह आया तो पहले इसी 
को सफाचट करेगा । 

एक ब्रह्मचारी -( हँसते हुए) बैखानसवन्छु जी! न हो तोः 
नाक को यहाँ रख जाओ | 

( सव हँसते हैं ) 

व्यास जी--देखो, डरने की कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें श्रीमद्‌ - 
भागवत के जो श्लोक कल बताये हैं, उनसे केसा भी व्याप्र 
हो, वह भाग जाता है। जहाँ तुम्हें किसी प्रकार का भंयः 


र च ९ च 
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( ७८ ) 
दोहा 


व्याप्न सिंह विषधर बड़े, क्रूर प्रकृति के सत्व । 
सुनत तुरत वश होयगे, यही प्रम को तत्व ॥ 
सब ब्रह्मचारी--( प्रसन्नता के साथ ) हाँ, हमने वे श्लोक कंठस्थ 
कर लिये हैं । | 
चाडुकार--( शीघ्रता से ) फिर मेरे साथ जाने की क्या 
आवश्यकता है ? 
व्यास जी-( ब्रह्मचारियों से ) ठीक तो है, फिर इनको क्यों ले 
जाते हो ? 
by आग्रह के साथ) नहीं गुरुदेव! ये हम सब में 
बड़ हू | 
चाहुकार--( कोष में ) बड़े हैं, तो क्या बड़े को सिंह के मुख में 
भोंक दोगे । मैंने तो मन्त्र भी याद नहीं किया है । 
` व्यास जी--(हँसते हुए) अरे, सब के पढ़ने की आवश्यकता नहीं । 
कोई पढ़ दे तो भी सिंह भाग जायगा | 
चाहुकार--( मुँह बनाकर ) जैसी आपकी आज्ञा, वैसे मेरी आव- 
श्यकता तो कुछ है नहीं । 
व्यास जी--चाटुकार ! तुम डरो मत ! मैं कहता तो हूं, डरने 
की कोई बात नही । ये बच्च हैं, तुम्हारे साथ हँसते-खेलते 
चले जायेगे । 
चाइ शार ( चारों ओर भयभीत की भाँति देखकर ) जो आज्ञा, किन्तु 
इनसे कह दें, कि मुझे पीछे न छोड़ जायें और मन्त्र पढ़े, तो 
बीच में कर लें। 
व्यास जी-(बरमचारियों से) देखो, तुम लोग इन्हें अकेले मत छोड 
i जहाँ भी सिंह का भय हो, वहीं स्त्रर के सहित उन 
मन्त्र का हार जाए पढ़ना .॥ ००००. Digitized by eGangofri 
जझचारी--( हाथ जोड़ कर ) हम ऐसा ही करेंगे । 


(: ४५६४ ). 
व्यास जी--हाँ, एक बात और स्मरण रखना, चार पैर वाला 


सिंह तो इन सन्त्रों को सुन कर चला जायगा, किन्तु यदि 
दो. पैर वाला कोई सिंह सुन कर, तुम्हारे पास आ जाय, 
तो उससे डरना मत, उसे प्रेम से अपने साथ 
ले आना । | 
रोल 
चार पैर का सिंह जन्तु सुनि के भग जावे| - 
द्विपद सिंह सुनि मन्त्र पास यदि तुमरे आवे ॥ 
उसका करि सत्कार प्यार से हृद्य लगाना | 
भक्ति भाव से उसे पास मेरे ले आना॥ 
: ( व्यास पत्नी का प्रवेश ) 
व्यास परनी--नांथ ! यह आप क्या कह रहे हैं ? दो पैर का 
ˆ सिंह तो मैंने आज तक कभा सुना नहीं । 
च्यास जी--( वियोग के स्वर में ) प्रिये ! कया बताइ, मेरे ही 
आश्रम में, इसी अरण्य में एक दो पैर का सिंह उत्पन्न 
हुआ था, वह हमें छोड़ कर चला गया। उसी की आशा 
लगाये बैठा हूँ । 
च्यास पत्नी--हाँ, मेरा शुक ! ऐसा वह कौन सा दिवस होगा, 
जब में अपने लाल को फिर आते हुए देखूंगी । प्राणनाथ ! 
तो उसे दृष्टि भर के देख भा नहीं सकी । इससे तो अच्छा 
था, वह मेरे गभ में ही रहता । «सकी सुरीलो मधुर बाणी 


he 


तो सुनाई देती । 
दोहा 


पय न पिझावे चूमि सुख, जनत पत्र चलि जाय । 
अल्प भाग्य नारी वही, जनि सुत पुनि पक्िताय ॥ 


च्यास जी-<हमारि”उत्ते' Mg शुक्ष्ति थे" pisitized by eGangotri “ 


( ६० ),. 


व्यास पत्नी--( आँसू वहाती हुई) केसा सुन्दर सुख, केसी 
मनोहर दन्तावली थो, स॑ मेरे लाल की | कंधों तक 
लटकते हुए काले छंबराले बालों से देव कुमार के समान , 
प्रतीत होता था । कमल के समान बड़ी-बड़ी आँखें थीं । 
सिंह के समान कंधे, विशाल छाती | हाय ! ऐसे सुत का 
भी में सुख न देख सको । वे मातायें धन्य हैं, जिनके बच्चे 
उनसे मचलते हुए रोते हैं, रूठते हैं. ओर कस कर माँ का 
अञ्न पकड़ लेते हैं । मुझ अभागिनी के ऐसे भाग्य कहाँ ९ 

व्यास जी--मंगलमय श्री हरि सत्र मंगल ही करेंगे । 


व्यास पल्ली-पुत्र, पुत्र, इन ' दो शावदों में पता नहीं कितना रस 
भरा है। माता के लिए इन दो शब्दों से बढ़कर संसार में 
कोई सुखकर वस्तु नहीं। पुत्र क अंग का स्पर्श, उसूके 
अंग की गंध, उसका धूरि भरा शारीर, माता के लिए 
स्वगे से भी श्रेष्ठ सुख हैं । | 

व्यास जी--बेसे तो उसे हमसे कोई मोह ममता नहीं । हमारे 
आकषण से तो वह आवेगा नहीं किन्तु मैंने एक ऐसा 
असूत रस तैयार किया है, कि उसकी गंध यदि कानों के 
पात्रों द्वारा उसके हृदय में प्रवेश कर जाय, तब तो वह रुक 
नहीं सकता। दोड़ा-वौड़ा यहाँ आवेगा और मुझसे माँग 
कर मस्त होकर उसका पान करेगा | 

व्यास पत्नी-- हाथ जोड़ कर चारों ओर वन के देवताओं को 
सनाती हुई) हे वन के देवी देवताओं ! इस रस का लम्पट 
मेरा लाल यदि कहीं से आ जाय, तो अनेक फल-पुष्पो के 
द्वारा में तुम्हारी बलि दू'गी । मेरा लाल जहाँ मी कहीं 
घूम रहा हो। हे देवियों! तुम उसकी रक्षा करना । तुम 
नरीहृद्य०'की०५ "वीर पक्षतिती हैं“ दुत्र'के लिए माता की 


( ६३ ) म 


! आत्मा केसी होती हे, इसका तुम्हें पता हे । मेरा लाल 
कहीं हो, तो उसे झुझसे मिला दो । 
च्यास जी-घैये धारण करो: देवि | वह अवश्य आवेगा । 

जहाचारी--(हाथ जोड़ कर ) महाराज ! हम जा रहे हैं। 
चांडुकार---( रोनी सूरत वना कर ) तब महाराज, में भी जाता 
! ही हूँ। 
त (बह्मचारीगण जाते हैं) 

( पदो गिरता हे ) 


दृश्य २ 


स्थान-निर्जन सघन अरण्य | 
[ इधर-उधर वन कौ शोभा देख कर सभी ब्रह्मचारी प्रसन्न होते हैं ] 


'कथ---(वन को लक्ष्य करते हुए) यज्ञमित्र ! देखो न, यह वन 


कितना सुद्दावना है । यदि मनुष्य के हृद्य में नाना प्रकार 
: की सांसारिक वासनायें न हों, तो इस शान्त, एकान्त 
रमणीय स्थान को छोड़ कर घर-गृहस्थी क झंझट में 
क्यों पड़े ? 
यज्ञमिञ-{ प्रसन्नता से ] आप सत्य कहते हैं । ये वासनायें ही 
मनुष्य को हठ पूर्वक उ'सार में खींच ले जाता हैं, नहीं तो 
गृहस्थी में क्या सुख हे। नित नई चिन्ताये, नित नये 
संकल्प, राग-द्वेष, ये ही सब हैं। 
कथ-भैया, तुम ती बड़े संगीतज्ञ हो, सुनाओ कोई सुन्दर सा 
सुखद्‌ संगीत । > 
. [ य॒ज्ञमित्र यांता है ] 
5 पद्‌ 
सघन वन अति ही सुखकर होय । 
चहु फल भूळ सूलः मिलते; मित्त;पचित्ता क्र ०र्वचन्ता ० कोथ । 


( ६२ ) 
तरु तर बैठि कन्द फल लाओ, खाओ जल में धोय॥! 
मरना मरै, विहंग वर बोलें, मधुप रह्या रस जाय। 
हरित दूब मदु सघन गुदगुदी, तापर जाओ सोय ॥२| 
प्रोषम शिशिर बसन्त सन्त सस, बरषा्‌ देय भिगोय। 
सभी सुखद ऋतु किन्तु हृदय सें होय प्रम की लोय ॥श 

क्रथ-( प्रसन्नता से ) बहुत सुन्दर गाया । देखो सामने यह 
सुन्दर वन है। यहीं से फल, फूल, कुशा और समिधा लो। 
ब्रह्चारी-वहुत अच्छा । (सव वहीं रुकते हैं ) 

( चारों ओर पुष्प-फलों से लदे दक्ष खड़े हे, म्रह्मचारी पुष्प-फल तोड़ 
रहे हैं, चाडुकार भी इधर-उधर सशंकित दृष्टि से देखता हुआ घूग 
रद्द है ) 
क्रथ--वैखानसवन्धु जी ! क्या देख रहे ? 
बंखानसबन्धु--अरे भैया, जीवन सबको प्यारा होता है। | 
चज्ञमित्र-वेखानसवन्धु जी ! आपने समावतंन करा के विषा | 

कयां नहीं किया ? 
बैखानसवन्धु--क्या बताऊ भैया, ये नीवार के धान ही मे | 

भाग्य में लिखे हैं । मेरी सूरत देखते हो न, सुके की | 
अपना कन्या देता ? इसलिए सरस्वती भी मेरे पास 
से डरती हे | ; 
यज्ञमित्र--्ञो हो! तो आप बिना अन्न मिले के एकाही | 

तरती हैं | र 
बखानसबन्धु--केसे भी समझा भेया, अब तो यहीं । 

काटने हैं । 

बढ ए 
यज्ञमित्र--यदि यही है, ता किसी दूसरे बण की क्त 


र बवे कन्या ,न,सित्र॒ती तो विधवा 
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वेखानसबन्धु--( विषाद के साथ ) कर तो लेता, किन्तु उससे 
वणुसंकर सन्तान होती । पितर तो उसके हाथ का जल-पिंड 
ग्रहण हो न करते, फिर ऐसे विवाह से लाभ क्या ? 

यज्ञमित्र-( हँसते हए ) अजी, पितरों की क्या वात हे, पितरों- 
को पिंड, पानी अहण करते किसने देखां है। घर पर 
गृहिणी होने से सुख से तो रहते यहाँ कठोर नियम, बतः 
में ही दिन बीतता है। ः | 

क्रथ--( यज्ञमित्र को डाँटते हुए ) यज्ञमित्र ! तुम्हें ऐसी बात-मुखः 
से नहीं निकालनी चाहिए | 

यज्ञामत्र--( लज्जित होकर ) मैं तो बिनोद कर रहा था | 

ऋथ--( गंभीरता के साथ) यह तो मै जानता हूँ, किन्तु इस प्रकार. 

* की बातों को हंसी, विनोद में भी मुख से नहीं निकालना 

` चाहिए | ऋषियों ने जो मार्ग बताया है, उस पर पूर्ण श्रद्धा 
रखनी चाहिए । 


'यज्ञमित्र--गुरुदेव कहते थे, {क कलियुग में तो सब 'ऐसा ही 
होगा । देवंता, पितर, परलोक पर लोग विश्‍वात न करेंगे, 
वेणाश्रंस व्यवस्था न रहेगी । सब परस्पर में भोजन-विवाह 
का सम्बन्ध कर गे । वैदिक विवाह पद्धति नष्ट हो जायगी | 
अब कलियुग का ही तो आरम्भ है | व 
कैथ--इसमें अभी देर है। ५ हजार वर्ष धर्मराज के. 
` वरदान से थोड़ा धम' रहेगा। इसके अनम्तर नाना रूपों 
` में असुर उत्पन्न होकर इन भावों का प्रचार करे'गे । 
'( नेपथ्य में बड़े जोरों का शब्द होता है, साथ ही व्याप्र की भी 
गर्जना सुनाई पड़ती है. उसे सुन कर सब भयभीत से हो जाते हें). 


चिन्ता री ४ जज 
जा चिन्ता के स्वर में ) मालूम पडत „ दै वहू, तरभची. 


( ६४ ) 


व्याघ्र यहाँ कहीं समीप ही है। आओ, हम सत्र इस कुज्ञ के 
, समीप खड़े हा जायं। 
(सब एक सघन वक्ष लता के समीप शंकित भाव से खड़े 
होते है' ।) 
चाटुकार--( मय से कापता हुआ ) भेया, सुके पास हो रक्खो। 
किसी क पास दूसरी लँगोटा है क्‍या ? 
अज्ञमित्र--( हँसते हुए ) क्यों ? लँगोटो का क्या करोगे ! 
चाटुऋ।र--( सिटपिटाता हुआ ) कया करू भया, मेरी तो लं 
( सब हँस पढ़ते है' ) 
ऋथ--( हँसी रोकते हुए ) हैं, दैं, तुम इतना क्यों डर रहे हो? 
( इसी समय धनुष वाण चढ़ाये वीर वेष में एक :राजपुरुष बढ़े 
-वेग से आता है । उसके साथ ओर भी बहुत से राजकर्मचारी है| 
बहुत से शिकारी कोल भील भी हल्ला करते हुए आते है' |) 


राजा--( चारों ओर देखकर ) अभी तो यहाँ दिखाई दिया था, 
थाड़ी ही देर में कहाँ छिप गया। ( ब्रह्मचारियों को देख कर 
प्रणाम करके ) तपस्त्रियो ! आप लाग यहां खड़े न हों! 
यहाँ एक नरभक्षी भयंकर व्याप्त आया हुआ हॅ । मुनियों 
के आग्रह से में उसे मारने हस्तिनापुर से आया हूँ। इधर 
आपने उसे देखा ता नहीं ? 


अह्यचारी--राजन्‌ ! आपका कल्याण हो । हृमनेःव्याघ को तो 
नहीं देखा, उसका शब्द अवश्य सुना हँ.। हमें व्याध से 
कोई भय नहीं । हमारे गुरुदेव ने हमें व्याघ्र भगाने का सन्त्र 
बता रक्खा है | 


(हर अपने साथियों के सहित वेग से जाता हे--कथ वडे ही 
से ई इलॉक की पढत ही Digitized by eGangotri 


तका कायक 5 "706०. .. ७-० 


( ६५ ) 
जहा पी नटवरवपुः कणंयोः कर्णिकारम्‌, 
र विश्रदृवासःकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌ । 
रन्ध्रान्वेणोरघरसुधया पूरयनगोपबृन्देः, 
वृन्दारण्यं स्वपद्रमणं प्राविशद्गीतकीतिः ॥ 
( श्री भागवत १०।२१।५ ) 
( दूसरा ब्रह्मचारी इसे पढ़ता है ) 


अहो वको यं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी । 
लेभे गतिं धाञ्युचितां ततोऽन्यं क॑ वा दयालु' शरणं ब्रजेम ॥ 
( सहसा नेपथ्य में व्याघ्र के मरने से बड़े जार का शब्द सुनाई 
देता है। ) 
यज्ञमित्र--जान पड़ता हे, राजा ने व्याघ को मार दिया। आओ 
चलें उस नरभक्षी व्याघ को देखें । 
(सव उधर ही जाते है' ) 


पदो उठता है। 
eC $ 
इत्य 
स्थान--सघन वन 
[ एक व्याप्र मरा पड़ा है। आकाश में एक दिव्य तेजस्वी पुरुष 
स्थित है । सामने राजा खडे है' ] 
; ( बरह्मचारियों का प्रवेश ) च 
दिव्य पुरुष-राजन्‌! आप्रा कल्याण हो । आपने मेरा उद्धार 
किया । 
राजा--( बढ़े विस्मय के साथ) महाभाग ! आप इतने, तेजस्वी 
देवता कौन हैं ? आपको यह हिंसक योनि केसे, किसके 
शाप से प्राप्त हुई ! 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६६ ) 


दिव्य पुरुष--राजन्‌ ! सें इस तपोवन सें रहने वाला बड़ा असि- 
मानी, सवको भयभीत करने बाला तथा वड़ा उग्र तपस्त्री 
था । अपनी तपस्या के अभिमान से मैंने महषि दुर्वासा का 
सत्कार नहीं किया | इस पर उन्होंने शाप दिया, क्रि तू सब 
को भयभीत करने वाला व्याध हो जा। जब मैंने अनुनय 
विनय से उन्हें प्रसन्न किया, तव उन्होंने कहा--“जब तुम्हारे 
कान में भ्रीमदूभागवत के शलोक पड़ेंगे तभी तुम महाराज 
परीक्षित्‌ क वाण से मर कर, इस योनि को छोड़ कर दिव्य 
स्वरूप से स्वर्ग को चले जाओगे !? 
४ सोरठा - 
कियो परम उपकार, शाप पाप से मुक्त करि। 
तुमह उपति उदार, मुक्त होहु सुनि भागवत ॥ 

( इतना कह कर दिव्य पुरुष आकाश में अन्तर्धान हो जाता है। 
राजा भी चले जाते हैं ब्रह्मचारी पुनः अरण्य में समिधा पुष्प चुनने 
लगते हैं | पुष्प चुनते-चुनते ब्रह्मचारी परस्पर वाते करते जाते हैं ) 
यज्ञसित्र--तात कथ ! हमारे आचार्य देव कुछ अन्य मनस्क से 

रहते हैं, इसका क्या कारण है ? 
क्रथ-दों, जब से उनके सवंगुण सम्पन्न योगेश्वर पुत्र परि- 

__ ~ 
च दोर चले गये हे, तव से वे कुळ खिन्न से 
यज्ञामेत्र--तात | गुरुजनों के प्रति ऐसी शंका करनी तो न 


सादि किमत भे सन का पाप है। यह आचायदेव का 
क्रथ--भेया ! हमारे आचायंदेव साक्षात्‌ भगवान्‌ के अवतार 
| साहू ता उनके समीप फटक भी नहीं सकता । उनका 

ज्ञान सदा एक रस अखंड रहता है। फिर भी वे संसार के 
अनुरूप ही अभिनय दिखाते हैं। पिता को पुत्र के वियोग 


स केसा दु; होता, हेइसीक्कोजे. ठ्चात्तन्करत्तेर है १५०५ 


( ६७ ) 


छ्प्प्य 
समता माया मोह छाह उनको न सतावें। 
किन्तु जगत व्य्रवद्दार जतावं अरु दिखलावें॥ ` 
चेष्टा उनकी सभी लोकहित ही को होबें। 
जगहित ही को हँसे ओर जगहित को रोवे ॥ 
करामलकवत्‌ विश्व दवे, . नित्य ज्ञान से युक्त हैं। 
परम तृप्त आनन्दमय, शुद्ध बुद्ध वे सुक्त हैं॥ 
यज्ञमित्र-हाँ, आपने ठीक कहा, नहीं तो श्रीमद्भागवत का 
योग्यपात्र कहाँ मिलता। सिंद्दिनी का दूध सुबरण पात्र में 
ही टिक सकता है। वैशम्पायन जो ने श्रोमदूभागवत 
पढ़ने को इच्छा प्रकट की, किन्तु उन्हें उसका योग्य पात्र 

न समक कर आचार्य देव ने उन्हें नहीं पढ़ाई । ; 
क्रथ-ये मंत्र श्रीमद्भागवत के ही तो हैं, जिनको सुनते ही 

प्रत्यक्ष तुम्हारे स.मने हिंसक व्य्राघ दिव्य रूप होकर 

सीधा खग को चला गया । 
यज्ञमित्र--तात ! एक बार उन मंत्रों को फिर पढ़िये । 
(कथ फिर पढ़ता है, 'वहांपीडं” नटवर वपुः. ........ ) 

( इतने में ही बड़ी शीघ्रता से, जिनके सम्पूर्ण शरीर में धूलि 
लिपटी है, कमनीय कपोलों पर लद्टरियाँ लटक रही हैँ, दिगम्वर वेष 
झे, सग के समान इलोक को सुनकर शुकदेव जी आते हुए दिखाई 
देते हं । ) 
यज्ञमित्र--( आइचर्य के साथ ) यह देखो, ये कोन इतनी मस्त 
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( ६८ ) 
दोहा 


कमल नयन सुख मधुर अति, ४६हज साँबरो गात। 

मंत्र सुग्धवत्‌ विवश हो, मतां लिंचे चलि आत॥ 
क्रथ--गुरुरेव ने जिन द्विपद सिंह को बताया था, कहीं वे होतो 

ये नहीं हैं । में तो गुरुकुल में पोछे प्रविष्ट हुआ था । 
चाटुकार--( छुकदेव को पहचान कर जोर से) अरे, ये ही हमारे 
गुख्पुत्र है. । 

( चाडुकार दोइकर उनके पैरों पर पड़ता है । सभी उनकी चरण 
वदना करते हैं। शुकदेव जी अधीरता के साथ ब्रह्मचारियों से 
कहते ह) 
शुक-भैया ! अभी जो तुम गा रहे थे, उसे फिर सुनाओ । मेरे 

मन को उस मधुराति मधुर गायन ने हठात्‌ अपनी ओर 

आकर्षित कर लिया हे । 
दोहा 


सुनत सरस पद मधुर अति, मन मेरो उन्मत्त | 
ज्यों कुरंग सुनि बीन धुनि, भयो विवश त्यों चित्त ॥ 

( ब्रचारी फिर वड़े स्वर के सहित इलोक पढ़ते हें। श्री छुक 
प्रेम में विभोर होकर मुमने लगते हैं और वार वार कहते हें, फिर पढ़ें 
फ़िर पढ़े | यजञमित्र कई वार उसी लय में पढ़ता है | ) 
श्री शुक--( अपने को सम्हालते हुए) भैया ! तुम लोगों ने यह 

परम निधि कहाँ पाई ? 
क्रथ--( सम्मान के सहित ) हमारे गुरुदेव भगवान्‌ वेद व्यास 

से हमें यह व्याघ निवारक मंत्र प्राप्त हुए हैं। इनको सुनकर 
सक जन्तु समीप नहीं हवी भाग 

स i नहीँ आते, ग eo 


(ARS) 


श्री [शुक--[ बड़ जोरों से अट्टहास करते हुए ] इनसे हिंसक जन्तु 
ही नहीं भागते, पाप समूह भी भाग जाते हैं, और यम 
कि कर भी उसके पास नहीं फटकने पाते। तुम सब अब 
कहाँ जाओगे ? | 
क्रथ--भगवन्‌ ! अब हम आश्रम को ही जायेगे । 
श्री शुक--तब मुझे भी ले चलो । . 
. सद--( बड़े उत्लास के सहित ) धन्य भाग, आप पघारे' । 
आचार्य देव आपकी बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
(सव जाते हैं ) 
(पदी गिरता है ) 


च्व्य४ 
स्थान--वन मार्ग 
[सब ब्रह्मचारी श्री शुक के साथ प्रवेश करते हैं। ] 
च्छ ९ ‘em = च ~ 
चाडुकार--भेया यज्ञमित्र! कोई संगीत सुनाते चलो तो 
माग कटे । 
(यज्ञ मित्र गाता है) 
पद्‌ 
सिन की महिमा कही न जाय । 
य बिछुरत नहिं प्रान जात चलि, आशा लेय टिकाय मिलन ०॥ 
दिवस गिनत, नित मग जोहत हैं, _तड़पि तड़पि बिललाय । 
सङुन निरखि मन अति सुख पावे, मनहुँ आजु मिल जाय।मिलन०॥ 
मिलन प्रतीक्षा अति ही सुखकर जग प्रिय रूप लखाय । 
दूबरी हृद्य गुदगुदी, बिरह मांस तनु खाय ॥मिलन०॥। 
i अतीक्षा, अति उस्कदा, सिखन मिठास rr | 


सुहृद संयोग योग जब आवे , लाज आइ अड जाय मिलन 


( ७० ) 


कठ न बेंन नेंन, सकुचे अति, मन ही मन अङुलाय । 
सभी उलहने, मीठे ताने, मिलन होत दुरि जाय ॥मिलन०॥ 
[गाते गाते सव का प्रस्थान] 
(पर्दा उठता है) 
दृश्य ५ 
स्थान -व्यासाश्रम का यज्ञ सणइप 
[व्रह्मचारी सायं सन्ध्या हवन की सामग्री जुटा रहे हैं, भगवान्‌ 
व्यास अग्नि-शाला में पहुँच गये हें, ब्रह्मचारी प्रसन्न वदन हँसते-खेलते 
गा रहे हें। ] 
एक ब्रह्मचारी 
छ्प्प्य 
सुन भास्कर चले अस्त होने अस्ताचल । 
निज कोटर को विहग जाय करते रव कलकल || 
गोवे पूछ उठाय धाय वत्सनि डिंग आचें। 
चूमि चाटि के सुखी होंय निज दूध पिलावें ॥ 
कमल मु दे, चकवा चले, यह संयोग वियोग गति । 
विछुरि मिलें यदि सुहृद जन, तो प्रसन्न हो चित्त अति ॥ 
दूसरा-- 
पद्‌ 
प्रेम के प्यासे दोऊ नेंन। 
नितही बहे रहें झपके से सुस्थिर मैंक रहेँ न ॥ 
अरवराइ चहुँदिशि चख जोह मनो सजावे सेन । 
आचकि परे, पाइ आइरहू, उठें अरघ सो ईन ॥ 
श्रवन शबद “आवन' यह सुनि के प्रमुदित घारे लेन 


दोयःपसेससःन्मक्ङ' झपियी पिया के च के च 


( ७१ ) 

व्यासदेव--] ब्रह्मचारियो से ] देखो, चराचर के स्वामी भगवान्‌ 
सूर्य देव अस्ताचल की ओर द्रूत गति से वढ रहे हूँ । 
ज्यो ज्यों भगवती निशा समीप आती जाती हे, त्यों त्यों 
निशानाथ की कान्ति अत्यन्त उज्वल होती जाती है । यह 
चकवी अपने प्राणनाथ के समीप दोड़ रही है। इन पक्षियों 
की पस्नियाँ घोंसलों में स्थित अपने बच्चों से मिलने को 
व्याकुल हो रही हैं। गोवे अपने बछड़ों से मिलने को 
हम्मा-हम्मा शब्द करती हुई दोड़ी आ रही हैं. ... ..। 

( इतने हो में व्यास पत्नी का प्रवेश ) 

, व्यास पत्नी--( अत्यन्त अधीरता के साथ ) बस ! में ही एक ऐसी 
अभागिनी हूँ, जो अपने प्यारे पुत्र से मिलने नहीं जा 
सकती । प्राणनाथ, सुमे उसकी छुटी बता दो, में उसी तरह 
दौड़ती हुई जाऊंगी--जैसे यह गोवे अपने बछड़ों से मिलने 
दौड़ी जा रही हैं। 

व्यास जी--प्रिय, उसको कुटी कहाँ! वह तो यों ही मारा-मारा 
फिरता है। तुम उसे कहाँ पाओगी ? देखो, वह कभी 
आवेगा । 

व्यास परनी--चह शुभ दिवस पता नहीं कब आवेगा। आज 
न जाने क्यों मेरा हृदय खिंच सा रहा है। स्तनों से अपने 
आप दूध बहने लगता है। मेरी बाई आँख,' बाई सुजा 
बार-बार फड़क रही है। आज पाँच गाये' एक साथ द्वी 
बछुड़ों से ब्याई हें। यह कोआ कितनी देर से हरी डार 
पर चड क कोक कर रहो हे Digitized by eGangoftri 


( ४२ ) 
छप्पय 
तू तो कौआ सुखद संदेशो देवे वारो | 
आवेगों का कबहुँ सावरे ललन हमारा ॥ 
जो आवे मम तात हृदय की तपन घुमावे। 
कोकिल के से कण्ठ बेन सुख मधुर सुनावे ॥ 
हरी डार पे काक तू, कहे कोन सी बात अब। 
दूध घोरि मिश्री द्‌ऊ, आवेगो मम तात जब ॥ 


( छोटे छोटे ब्रह्मचारी दौडते हुए आते हैं ) 


ब्रह्मचारी--( आइचर्य के सहित ) गुरुदेव ! कुश समिधा लाने 
बाले ब्रह्मचारियों के साथ बिना वल्कल के ये नंगे तपस्त 
कोन आ रहे हँ ? ड 
(सब देखते हैं, उधर से ब्रह्मचारियों के सहित झुकदेव आते ह | 
उन्हें आये हुए देखकर व्यास देव चेटा कह कर उन्हें शि कौ 
तरह हृदय से लगा लेते हैं माता आँसू वहाती हुई तथा लाल, छौं. 
कहती हुई उनकी छोटी-छोटी जटाओं को झुलमाती हैं । उनके अंगों 
पर हाथ फेरती हैं, गोद में विठाकर प्यार करती हें |) ह 
श्री शुक--पिता जी, मुके भी ये श्लोक पढ़ा दीजिये, जिन्हें ये 
ब्रह्मचारी गण गा रहे थे। 
व्यास जी --- ( अत्यन्त स्नेह के साथ ) बेटा, चैठो ! आराम करों। 
देखो , यह तुम्हारी माता कितनी अधीर हो रही हे, 
निष्ठुर मत बनो । सोलह वर्ष तुमने इनके गर्भ में निवास 
किया है। ज्ञान का फल यह नहीं, कि तुम अकृतज्ञ और 
निदेय बनो । 
व्यांस पत्नी-मैं अपने लाल के लिए कुछ खाने कोले 
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( व्यास पत्नी जाती है | ) 
भी शुक--भगवान्‌ ! में यह सब सुनने तो आया नहीं, मुझे तोः 
वे ही शलोक पढ़ा दीजिये। जिन्होंने हठपूर्वेक मेरे मन कोः 
अपनी ओर आकर्षित कर लिया है । 


चौबोल 


है कोन पिता-मात किसका, जग के सव झूठे नाते हैं। 
निज-निज कर्मा के वशीभूत, हो जीव अवनि पर आते हैं ॥ 
तुम तात ज्ञान के सागर हो, सब वेद शास्त्र पारंगत हो। 
ममता तजि वह शिक्षा दोजै, रति कृष्ण चरण में संतत हो ॥ 
व्यासदेव बेटा, तुम चैयं घरों। शीघ्रता न करो, एक श्लाक केः 
लिए इतनी हुठ न करो । मैंने ऐसे पूरे अठारह हजार श्लोकों 
की रचना की है । 


दोहा 
रचे छन्द अनुपम अमित, सहस अठारह तात। 
पढृहु लोक कल्यान हित, मानहु मेरी बात॥ 
श्री शुकदेव जी--मुफे इतना समय नहीं है, सुके तो उन्दी दो 
श्लोकों का भाव सममा दीजिये। 
व्यासदेव--जैसी तुम्हारी इच्छा, अच्छा सुनो, पहला श्लोक है --- 
बर्हापीडं नटबरवयुः करणयोः करणिकारम्‌। 
विश्रदूवासः कनककपिशं वेजयन्तों च मालाम्‌ ॥ 
रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपबुन्देः । 
वृन्दारण्य ` स्वपदरमणं प्राविशद्गीतक्रीति३ ॥ 
इसमें गोपिकाये श्याम सुन्दर के लोकोत्तर सोन्दये 
माधुयेयुक्त, परम रमणीय अनुपम रूप का वणन कर रहीं 
हे श्री कृष्ण ने ब्रज में प्रवेश किया, .उस समय उनकाः 
च्य [ २ 
कसा द्गेनी यनक, उसी. को जता दी. ह; by eGangotri 
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सचैचा 
सिर पै सुभ सोहत मोर पखा, अरु कान फनेरि के फूल सुराजे। 


€ 


स्वण समान हिले पट पीत सुमाल विजन्ति गले में बिराजे ॥ 

नट के सम वेष वजे वँसुरी अधरास्रत घोरि उद्देल उडावे । 

यश गावत गोप धरे पढ़ कंज चराइ के गाय इतै हरि आवें । 

श्री शुकदेव--वड़ा ही अद्भुत सौंदय' साधुय है, किन्तु प्रायः 
देखा गया है, जो अत्यन्त सुन्दर होते है, चे बड़े गर्वले 
ओर दया से हीन होते हैं। मदन मोहन श्याम सुन्दर के 
गुणों में यह वात तो नहीं ? 

श्री व्यास देव--अहा ! उनकी बराबर कृपालु कौन हो सकता 

है। अपने आश्रित भक्तों को वे अपनी आत्मा ही दे देते 
है । किन्तु जो दुष्ट भाव से भी--उन्हें मारने को सी - उनके 
समीप आते है, उन्हे भी वे युक्त कर देते हैं। दूसर श्लोक में. 

ही भाव है | 
अहो वकी यं स्तनकालकूटं जिधांसयापाययदप्यसाध्यी । 
'लेभे गतिं घाड्युचितां ततोऽन्यं कं बा दयालु शरणं त्रजेम ॥ 


सोरठा 


करे रक्त को पान, अहो वक्री वह राक्षसी । 
आई हरि बे प्रान, कालकूट रचि कुचनि में ।| 
दी गति मातु समान, को दयालु यदुपति सरिस 
रे मन ताज अभिमान, शरण गहहु राधारमन || 
श्री शुकदेव जी--धन्य, धन्य, कृतार्थ हुआ। बस, अब 
मैं जाता हूँ। 
( बड़ी शीघ्रता से वन की ओर भाग जाते हैं ) 
च्यास जी--( अपने आप ही) मेरा पुत्र कितना विरक्त हे, उसे 
अपने आता, पिता, जिक, की ०ससता/ही । देश्से?किर 


( ७५ ) 


चला गया, किन्तु मुझे अब उसकी चिन्ता नहीं । अब तो 

उसे भागवत रस का चसका लगगय़ा हे । जैसे मधु का 

लोलुप मधुप पुष्पित उद्याने को त्याग कर अन्यत्र नहीं 
जाता, वहीं सडराता रहता हे, वैसे ही मेरा भगवत-रस- 
लम्पट सुत यहीं आस-पास घूमता होगा । हि 

६ नेपथ्य से गाने की ध्वनि आती है | “सजन यदि जाते हो तो जाओ। 
फिर क्यों भूठे अश्रु बहकर कपट प्रेम दिखलाओ ॥ ) 

व्यास देव--हैं, यह ऐसे विरह के स्वर में कौन गा रहा है ? 

(कान लगाकर सुनते हुए ) अरे, यह तो ग्रज्ञमित्र का स्वर 

हे । कोई बिरह का पद गा रहा है। यज्ञमित्र अब अच्छा 

गा लेता है। ( पुकारते हुए) अरे, ओ यक्ञमित्र! |, 

( शीघ्रता से यज्ञमित्र आता है। हाथ जोड़े हुए विनम्रता के 

साथ कहता है १ 
यज्ञमित्र--गुरुदेव ! मैं उपस्थित हूँ क्‍या आज्ञा है ? 
च्यास देव---( प्रेम से ) तू सदा गाता ही रहता है, कि 

आर भो काम करता है । इस तरह गाने में तन्मय रहने 

से अगले जन्म में तू गंधव बनेगा। 
यज्ञमित्र--( धीरे से लजा के साथ) मेरे लिए क्या आज्ञा 

होती हे । 
व्यास देव--देख अपनी गुरु माता से कह दे, कि अब जल- 
पान की आवश्यकता नहीं शुक तो उड़ गया। 

( यज्ञमित्र जो आज्ञा कहकर जाता है ओर दूसरे ही क्षण रोती 
हुई व्यास पत्नी के साथ प्रवेश करता है । व्यास पत्नी कातर दृष्टि से 
चारों ओर देखती है । ) 
च्यास पत्नी--( अधीरता के साथ ) प्राणनाथ मेरा तात कहाँ 


चला गया ? 
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व्यास देव--( निराशा के स्वर में ) प्रिये, वह तो चला गया। 
व्यास पत्नी--( विहलता के साथ ) हैं, क्या कहा ? चला गया! 
मेरा लाल, मेरा छोंना, मेरा शुक, फिर चला गया ? 
( इतना कहते कहते बेहोश होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ती 
है । व्यास देव कुशाके अभिम'त्रित जल को उनके ऊपर. 
छिड़कते हैं । ) 
व्यास देव--प्रिये घैये धारण करो । इतनी अधीरता मत 
लाओ । देखो मैं एक वशीकरण मंत्र बोलता हूँ, उससे फिर 
वह विवश होकर चला आवेगा। 
(व्यास देव वड़े ऊचे स्वर से इलोक पढ़ते हैं |) 
श्यामं हिरण्यपरिधिं बनमाल्यवहे-- 
घातुप्रवबालनटवेषमनुत्रतां से॥ 
विन्यस्तहदस्तमितरेण धुनानमव्जम्‌, 
कर्णोत्पलालककपोल मुखाव्जहासम्‌ । 
श्रीमद्भागवत १०२३२२ 
छ्प्प्य 
पीताम्बर की चमक स्वरणं को निन्दित करती | 
मोर मुकुट सिर सुघर माल वन उर अति फबती ॥ 
कॉमल पल्लव धातु लाइ नट वेष बनाय।। 
सखा कंध धरि हाथ एक कर कमल घुमायो॥ 
. कानों में सरसिज सुमन, लट कपोल पट लटकतां। 
सुख सुस्कावनि श्याम की, देव वधू लखि भटकतीं॥ 
(इलोक इनते ही .झुकदेव जी फिर दौंडते हुए आते हैं और 
व्यग्रता के साथ कहते हैं) 
श्री शुक-पिता जी, यह तो बड़ा अदूसुत्‌ रसाणीव है, मुझे 
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व्यास देव-- (भ्रेम रोष के सहित) भैया, पढ़ने का यह नियम 


[~ 


नहीं है । श्रद्धा के साथ बैठो, मेरी वात सुनो, माता का 


he 


कहना मानो, जल पान करो, जो पढ़ो उसे स्वस्थ चित्त से 
साधारण करो । देखो जिस ज्ञान वैराग्य के पीछे तुम पागल 
हुए फिर रहे हो, वह इस श्रीमद्‌भागवत रस के सम्मुख ` 
ठुच्डातितुच्ड है । हुम इसके रस का आस्वादन तो कंरो। 


इस अस्तसागर में डुबकी तो लगाओ । 


(श्री शुक बैठते हैं, माता उन्हें स्नेह से जलपान कराती है। 
उसी समय सव छात्र आरती जलाकर छोटी चौकी पर रक्खी हुई 
श्री मदूभागवत की आरती गाते हैं |) 


पद्‌ 


ओऔ सदुभागवत भागवत कृष्ण स्वरूप; 

. जय जय भागवत भागवत परम अनूप ॥ श्री मदू० ॥ 
सब सुख दायिनि मङ्गल कारिनि, सुक्ति सुक्तिप्रद मुनि मन हारिनि, , 
ज्ञान विराग योग विस्तारिनि, हरिति विपति भंजनमव कूप ॥श्री०॥ 
न्रह्मा ने श्री हरि तें लान्हीं कमलासन नारद्‌ कू दीन्हीं, 
व्यास पाइ विस्तारित कोन्ही, शुक पढ़ि भये भक्तनि के भूप ॥श्री॥ 
सपति परीच्छित शुक सन सुनि हैँ, रिसि मुनि सहित सुत सब गुनिहें 
चैसिस सौनक सुत सुनाइहें, तब विस्तारित होथ सुरूप ॥श्रीण। ` 
'शुभ सप्ताह सुकृत जे सुनिदै, तिनके कलिं कल्मष सब नसिहैं, 
राघा कृष्ण हृदय नित चसिहें, सत्‌ चित आनंद राजत रूप ॥्री॥ 


` यवनिका पतन 
॥ द्वितीय अङ्क समाप्त ॥ 


"०४० डाप ०४-- 
> 
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तृताय अक 
इव्य १ 
स्थान-गङ्का तट श्रा शुकदवाश्रस 
[ गड्डा किनारे सघन वट वक्ष के नांचे नाना देश से आये हुए 
ऋषि ञुनियों को सभा लगी हे। उनके वीच दात चदन सहाराज 


परात्‌ हाथ जाइ च०हें। समस्त सभा शान्त है । सहाराज उठ कर 
अज्ञलि वांधे विनीत भाव से निवेदन करते हें ] 


पराक्षितू--( सबको प्रणाम करते हुए) पूज्य सह्षियों ! सुक 
अधिवक्ता न अपने अभिमान वश समाधिस्थ सद्वि शमीक 
क गले स एक मरा हुआ सप डाल दिया था | इससे उनके 
परम तेजस्वी पुत्र ने मुझे सात दिन में तक्षक सप' के द्वारा 
डसन पर सःयु होने का शाप दिया है। अतः सुक्त दीन- 
हान. नह्मद्रादा, अपराधी को आप सब और भगवती 
भागीरथी अपना ले'। 


सारडा 

अति अपराधी दीन, मति मलीन शापित दुखित। 

कृपा सर्वान मिलि कीन्ह केहहु सुरात सस होय कस ॥ 
वाशष्ठ--राजन्‌ ! आप धमात्मा हैं। संयोग वश आपसे वह 

अपराध हा गया। यह भो लोक कल्याण के निमित्त हुआ 

है । इसके द्वारा भी संसार का कलिकाल के प्राणियों वा 

परम उपकार ही होगा । आप तनिक भी चिन्ता न करं। | 

जव तक आप परम धाम को न पधारेंगे, त्र तक हम सब ' | 


यहीँ रहेंगे 
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री दोहा 
भरत वंश अवतंश नृप, करहि न चिन्ता आप | 
अन्त समय तक हम रहूहि, मुक्त करहि सब शाप | 
परीकषित्‌-( अत्यन्त नम्रता के साथ ) महुर्षियो की इस. अहैतुकी 
झगा सं झताथ हुआ। मुझ पापी के तो ऐसे कोई पुण्यः 
नहीं थे, किन्तु में बन श्याम सुन्दर के सखा का पौत्र हूँ) 
इसी सम्वन्ध से आप सवने कृपा की है । मुझे मरने का 
भय नहीं है । मैं चाहता हूँ इन सात दिनों में आप सब 
सुझं एसा काइ सवश्रेष्ठ साधन बतावें, जिससे मेरा मन 
आनन्द कन्द श्रोकृष्णचन्द्र के चरणारविन्दो में लग जाय। 
= दोहा 
जन्म लियो सो मरेगो, अमर अयो नहिं कोय। 
ऱ्य तनु त सन का के, चरण कमल में होय ॥ 
र--राजन्‌ ! आपकी सति स "में रही. 
क या दा धर्म में रही है। आपकी 
दोहा 
पर उपकारक सरल जन, कृष्ण चरण चित दोन्ह । 
भुक्ति भुक्ति गो-ज्ञोक सुख, सहज पाइ तिन लीन्ह ॥ 
परीक्षित--भगवन्‌ ? झुमे दुगति का भय नहीं, मैं तो चाइता हुँ 
किसी भी योनि में, किसी लोक गें जाऊ. पर मेरा मनः 
मधुप की भाँति श्री कृष्ण चरण-रूपी आरबिन्द के मकरन्द 
पान में सदा मत्त बना रहे। 
व्यास जी-राजन ! आपकी मनोकामना पूर्णो होगी। 
परी श्षितू--थब आप सव मिल कर कोई ऐसा सरल, सुगम 
सवो.परि साधन बतावें, जिसके अनुष्ठानसे में इस लोक 
को समस्त बातों को भूल कर; प्रमानन्द सागर में सर्वथा 


320 vy 
निमम्न हो जाऊ । 
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जैमिनि--हमारी सम्मति तो यह है, कि महाराज से विधिवत्‌ 
प्रायश्चित्त कराके, कोई अश्वमेघ आदि यज्ञ कराया जाय | 

व्यासदेव--यह ठीक है, यज्ञ का फश है स्वग। महाराज को 
उसकी इच्छा नहीं, यज्ञ भें बिधि प्रधान होती है। यदि 
विधि में कुळ भी त्रूटि रह गई, तो सब किया कराया व्यर्थ 
हो जाता है। यही नहीं कभी-कभी उसका बिपरीत फल 
भी होता है । इतनी शीघ्रता में विधि-विधान साङ्गोपाङ्ग 
हो जाय, यह सम्भव नहाँ। फिर महाराज तो अश्वमेध 
आदि कई बड़े-वड़े महायज्ञ कर भी चुके है। 

अन्रि-तव खूब दान कराया जाय | 

:व्यासदेव-हाँ दान की बड़ी प्रशंसा है । किन्तु दान से भी त्याग 
श्रेष्ठ है। महाराज, अपना सर्वस्व त्याग कर ही चुके हैं। 

गौतम-- हम तो समझते हैं, जो आवे उसी को यथेष्ट भोजन 
कराया जाय। अन्नदान से बढ़ कर कोई दान नहीं । 

व्यास जी--सो तो हो ही रहा है। इससे पुण्य संचय होगा । 
यश बढ़ेगा, स्वर्ग मिलेगा। मन परमानन्द में मझ हो, 
इसके लिए कुछ ओर भी चाहिए। 

'नारंद जी-सात दिन तक खूब अखण्ड नाम संकीतन दो। 
इससे बढ़ कर दूसरा कोई सरल सुगम सर्वोपरि साधन 
नहीं।। 055 SR FTV Fi 

व्यास जी--इस बिषय में तों विवाद है ही नहीं । नाम संकीतन 
तो सवश्रेष्ठ साधन तथा साध्य दोनों ही है। इसके साथ- 

- साथ कोई ऐसा सरस गुण वाला भी कीतन हो, जो नाम 
की महिमा को दृढ़ करके नाम में अनुराग उत्पन्न कर दे। 
दोहा 
निस्पृह ज्ञानी भी सदा, करते जिसका गान। 


ओषधि हो भवरोग की, तृप्त होय सुनि कान ॥ 
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, - साधन सुख कर होय, ज्ञानी साधक नारि नर। 
पाव सुख सबं कोय, नाम रटन में रात बढ़ें॥ 


नारद जी--तब आप सब इतने बड़े-बड़े देवर्षि, न्रह्मर्ष, राजर्षि 
, महर्षि, एक से एक बढ़कर ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी 
` चैठे हैं, सोचिये कोई साधन । यह अकेले महाराज परीक्षित्‌ 
.के ही लिए साधन नहीं हे। इतनी बड़ी विद्वानमण्डली 
'में जो भी निरोय होगा, वह सवमान्य समझा जायगा। 
उसो साधन से कलिकाल में लोग संसार सागर को पार 


किया करेंगे । 


2 


छप्पय 
होगा सुखप्रद सेतु सुनिश्चित आप करेंगे। 
चढिके कलिके जीव सहज भवस्निन्धु तरेंगे ॥ 
कलि में नहिं जप जोग ज्ञान तीरथ ब्रत नियमा | 
सबसे सुल कर सरल नाम भगजत गुण महिमा | 

सव मिल निर्णय कीजिये, सुठि साधन सुन्दर सरस ॥ 

कणी तृप्त मन हो सुदित, चित्त खिंचे” उत ही अवश ॥ 

( सब ऋषि सुनि साधन तत्व का विचार कर रहे हैं। इर्सी' बींच 
एक अन्धा भिक्तूफ तीन-चार मैले कुचेले वल्लों वाले बच्चों के साथ 
गता हुआ आता है।) 

अन्धा भिछ्षुक-- 
पद्‌ 
| जो नर शङ्गा गङ्गा गाते। 
नकें पाप ताप दुख दारिद्‌, छिन में सब नस जाते ॥जो नर०॥ 
| गङ्गा पाप कतरनी छैनी, दै सुख देनी स्वर्ग नसैनी ! 
| जाइ प्रयाग भई तिरबैनी, सुकृती नित्य नहाते ॥जो नर०|। 
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नहीँ कियो कछु कारज चन्ना, तेल फुलेल मल्यो नित अज्ञा । 

अन्त समय न्हाये नहिं गङ्गा, ते नर पुनि पछताते जो नर०॥ 

गोमुख ते गंगोत्री आई, हरिद्वार में परम सुहाई | 

शुक्र: ताल तट आनन्द मादी शुक भागवत सुनाते ॥जो नरण। 

छाडि छाँडि सब गङ्गा आओ, दशन करि पय पीओ नहाओ॥ 

गङ्गा छॉडि अनत मत जाओ, वेद्‌ पुरान बताते ॥जों नर०॥ 

राज्ञा--( मन्त्री से) इन भिक्षुकों को यथेष्ट द्रव्य देकर सन्तुष्ट 
करो । 

मन्त्री--जो आज्ञा। ( भिक्षुकों को द्रव्य देता है, वे आशीर्वाद देते 

हुए जाते हैं।) _ 

राजा--( मन में अददा! श्री गंगा जी की केसी महिमा है (ये 
जगत्‌ जननी अनादि काज्ञ से मरने वालों को शरण देती 
आ रही हैं। आहा ! ये भगवती पतित पावनी हैं । क्या 
मुझ पतित का भी उद्धार करेंगी ? ( हाथ जोइकर प्रगट ) 
देखो, इन भिछुकों ने गङ्गा जो की केसी महिमा गाई। 
(नेत्र में अशु भर कर) मा गङ्गे ! जगज्जननी माँ, इस 
पापी का भी उद्धार करो । देवि ! में विप्र शाप से शापित हूँ 
संसारी पापतापों से तापित हूँ । माँ जाह्वी अब तुम्हारे 
चरणों की शरण गही है । मुझ साधन विहीन को साधन 
बताओ। मुझे अपने बंश का अधम समझ कर अपनाओ। 
[ उसी समय मकर वाइन दिव्य रूप से श्रीगङ्गाजी प्रगट होती 

हैं | राजा साष्टांग प्रणाम करते हैं|) ; < | 

श्री गङ्गा जी--( अभय मुद्रा से) राजन्‌! तुम चिन्ता मत करों, र 
तुम तो मेरे तट पर ही आ पडे हो मरने पर जिनकी _ 
हड्डी भी मेरे में आ जाती हैं, उनका भी मैं उद्धार करती ई, | 
तुम्हारी दुर्गेति न होगी। व 


* परी ह क जो कर दीनतां से द जगजननी माँ ! हुम . 
ह F वाम है भी आ जी दम णा हो अपने बंशज 5 
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इस निल॑ज्य, अधर्मी, पापी का भी तुम उद्धार करने आई 

हो । सगर के पुत्र भी ब्रह्म शाप से दग्ध हो गये थे, उनका 

भी तुम्हीं ने उद्धार किया था।माँ अब में सात दिन तक 

कौन सा जप अनुष्ठान ब्रत करूँ । उसका उपदेश सुभे दें। 
गङ्गा--इसका उपदेश तुम्हें परमहंस चूडामणि श्री शुक करेंगे) 

[ श्री गङ्गा जी अन्तर्धान हो जाती हें । ] 

परीक्षित--[स्वतः] माँ रङ्गा कह गई हे, तुम्हे श्रोशक साधन 

बतावेंगे । श्री शुक तो वीतराग परमहंस हैं। जितनी देर 

में एक गौ दुही जाती है, उतनी देर से अधिक वे किसी 

के यहाँ ठहरत नहीं । सदा उन्मत्त की भाँति विचरते रहते 

हैं। बे सात दिन केसे ठहरेंगे । केसे सुके उपदेश देंगे 

किन्तु भगवती भागीरथी का वचन अन्यथा हो नहीं सकता, 

देखें क्या होता है? अब तो श्री गंगा जी ओर ये बेदमूर्ति 

ऋषि मुनि ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। इन्हीं की शरण 

ग्रहण की हे। 

[ पदो गिरता है ] 
च्व्प्र 
न स्थान-मागे 

. (नङ्गे शरीर श्री शुकदेव दिखाई देते हैं, उनके 
सिर क सुनहरे घुंबराले बाल कन्धों पर पड़े हुए हैं। 
युवा अवस्था है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं। बड़ा 
मस्तक है, ओठों पर तनिक-तनिक रेख निकल रही हें 
बिशाल वक्षस्थल हैं, जानु पय्यन्त लम्बी- लम्त्री सुजायें हैं, 
उदर पर त्रिवली पड़ी हे । सम्पूर्ण अङ्ग में धूलि लगी हुई 
है। उनके पीछे बहुत सी देहाती खियाँ तथा ग्रामीण बालक 
आ रहे हैं। म्रामीण नारियाँ उनके ।अपूबे सौंद्यं को 


एकटक- (निहाळ गढी... बच्चे ,उनक तर by भूल . फेकठे 
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हैं. और जोरों से चिल्लाते हैं। पागल हे, सिरी है। श्री शुक 
कभी-कभी पीछे फिर कर देखते हैं, मुस्कराते हैं, खड़े हो 
जाते हैं। स्री-चच्चे भी खड़े हो जाते हैं। श्री शुक फिर 
'चलते हैं । तो कोई कंकड़ी फेकता है, तो कोई ढेला 
'फेक्रता है ओर चिल्जाता है ल-लू है। इस तरह श्री शुक- 
देव जी अपनी मस्ती में घूमते हुए चले जाते है ।) 
[ पदो उठता है ] 
es (i) 
दृइ्य ३ 
. स्थान-गंगा तट, ऋषि झुनियों की सभा 
{मस्ती में झूमते हुए श्री शुक का प्रवेश, उनके तेज से आकृष्ट 
सव खड़े हो जाते हैं श्री शुक विना कुछ कहे जो सबसे 
अष्ट ऊँचा खाल्ली-लिंहासन पड़ा था, उस पर बैठ जाते हैं। | 
सब ऋषि मुनि परस्पर एक दूसरे की ओर देख कर संकेत करने ' | 
लगते हैं, कि ये कोन हैं? जो अपने आप ही उच्चासन परवैठ | 
गये। महाराज परीक्षित्‌ श्री शुक को जान कर अत्यन्त प्रसन्न . 
होत हैं ।) 
परीत्षित्‌--प्रभो ! आज मैं कृतार्थ हुआ | व्यासनन्दन भगवान्‌ 
शुक ने इस दीन-हीन पर पेसे समय में कृपा की, जत मैं 
चिन्ता सागर में पड़ा डुवकियाँ लगा रहा था। भगवन्‌! 
बिभ्र शाप से शापित मुझ अधम को कृष्ण कथा सुना कर 
कृताथ कीजिये । 
चौबोल 
हे प्रभो ! आपने कृपा करी, जो दास जानि अपनाया है। 
दर्शन देकर हे दीनबन्धु ! वात्सल्य भाव दरसाया है॥ 
त दनुःवीन साधन विहोन, अद से,'अुववाले०-े.०ह्रोकर | 
अ्रभुता ऐश्बय पाय अन्थे, हो गये नाथ गौरव खोकर | 
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झी शुक--(ददता के साथ) राजन ! तुम तनिक भी चिन्ता न 
करो । में तुम्हें अजर-अमर बना देने वाली शी मदूभागवत की 
परम मनोहर कथा सुनाऊूगा । जिसके श्रवण मात्र से सभी 
प्रकार के शोक सन्तापों का सदा के लिए विनाश हो 
जायगा और चित्त श्रीकृष्ण के चरणारबिन्दों में रम 
जायगा । 


परीक्षितू--(द्ाथ जोड़कर दीनता के साथ) हे अशरण शरण, 
. मैं आज़ सनाथ हुआ, ऋषि का शाप आपके आगमन से 
वरदान बन गया । सुके भी स्मरण हो आया, दिव्य देह- 
धारी व्याप्र ने आकाश में स्थिर होकर मुके आशीवाद 
दिया था, कि तुम्हारी मुक्ति श्रीमद्भागवत अवण सेही 
होगी । कृपया उसी अमर बना देनेवाली ` भवोषधि को सुमे 
प्रम पूर्वेके पिलाइये । अच्छा मैं आपका पूजन और 
श्रीमद्‌भागवत की आरती कर लू प 
[ राजा पुष्प-माला आदि से थुक का पूजन करते हैं, फिर 
श्रीमदूभागवत कौ आरती करते हैं, सभो ऋषि मुनि खड़े होकर 
“्रोमदूमागवत भागवत परम अनूप | जय जय भागवत कृष्ण 
स्त्ररूप” इस आरती गाते हैं।) 
(पदी उठता है) 
दझ्य ४ 
स्थान--मागं 
( हाथ में लाठी लिए उस पर पोटली लटकाये साधारण पथिक के 
वेश में काइयप ब्राह्मण आता है। , 
काश्वप--( स्वतः ) वाह, आज सुके सुअवसर प्राप्त हुआ हे, 
आज मुमे यथेष्ट,घन की भी प्राप्ति होगी। ओर दिगन्त 
व्यापी कीर्ति भी मुके वरण करेगी। सुनादे 
यजता महरि "री'चत(ओ?'्योजऱसस्क्रन्मशए०े। 
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आज मैं अपने मन्त्रों का दिव्य प्रभाव दिखाऊँगा। मरे 
हुए राजा को अपनी मन्त्र शक्ति से जिलाऊंगा । उस सपे 
को ललकारूंगा, कि तू अपनी पूरी शक्ति लगा ले। में भी 
काश्यप ब्राहमण हूँ। ( जोश में मुठ्ठी वाँधकर आप ही आप 


कहता है। ) 
चोबोंल 


अपने मन्त्रों की प्रबल शक्ति, मैं आज उसे दिखलाऊँगा। 
यमसदन चले जाबे' भूपति, तो भी लौटा ले आऊँगा ॥ 
क॒तंव्य आज जतलाऊंगा, तक्षक को चकित वनाऊंगा । 
अभी वहाँ पर जाऊंगा, सम्पति पा मौज उड़ाऊगा॥ 
( इंसी समय ब्राह्मण वेष में तक्षक नाग का प्रवेश | ) 
तक्षक--( प्रणाम करते हुए ) ब्राह्मण ! आप कहाँ जा रहे हैं? 
काश्यप--( अत्यन्त उल्लास के साथ ) कहाँ जा रहे हैं। अपना 
यश फेलाने जा रहे हैं। धन-सम्पत्ति पाने जा रहे हें। 
अब हम भिछुक न रहेंगे । अपने मन्त्र के प्रभाव से यथेष्ट 


¢ 


ऐश्वर्य का उपभोग करे गे | 

तक्षक-जाइ्मण ! हम मी तो सुनें। कहाँ ऐवी निधी पड़ी. है। 

हमें भी कुछ प्राप्ति हो सकती है क्या ? 
कार्यप--( शीघ्रता से ) हाँ, हाँ, अरे ! तुमने नहीं सुना, महाराज 
परीक्षित्‌ को आज दुरात्मा तक्षक डसेगा। में उन्हें अपने 
मन्त्र प्रभाव से जिलाऊ गा और वहीं बिपुल धन राशि 
` पाऊंगा। चलो, तुम भो चलों । महाराज के यहाँ आज कल 
सभी का सत्कार होता है। 
तक्षक--( विनीत भाव से ) ब्राह्मण देवता ! आपका प्रयास व्यर्थ 
है, जिसकी मृत्य आ जाती है उसे कोई भी नहीं जिला 
सकता। फिर तक्षक तो महा विषधर है, उसके काटे हुए पर 
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काश्यप--( अत्यन्त रोष के साथ ) ब्राह्मण, तुम कैसी अविश्वास 
की बातें करते हो ? मन्त्रो में बह शक्ति है, कि नई सृष्टि की 
रचना कर दे, मन्त्रों से विश्व भस्म हो सकता है। पुनः 
तत्काल ज्यों का त्यां बन सकता है। आज तक्षक नहीं 
तक्षक का बाप भी आ जाय, तो भी में उसे ललकारूँगा। 
आज तक्षक मेरे सामने आवे तो सही या तो वही रहेगा या 
मैं ही रहूँगा। विप्रवर, वह रह ही नहीं सकता। मेरे मन्त्र 
व्यर्थं हो ही नहीं सकते । 
चौबोल 
तक्षक बेचारा वस्तु कहाँ, वह सब नागों को ले आवे। 
दाढ़ों को तीद्षण बना करके, विष अखिल विश्‍व का भर लावे ॥ 
तो भो में उसे हटाऊंगा, मन्त्रों का तत्व जताऊगा । 
भूपति को तुरत जिलाऊंगा, तक्षक को भस्म बनाऊँगा ॥ 
तक्षक--( प्रगट होकर ) अच्छा ब्राह्मण देव, में ही तक्षक हूँ। 
अब बताइये क्या करते हैं? 
काश्यप--[रोष के स्वर में तक्षक कौ ओर देखकर ] अच्छा, आप 
ही तक्षक हैं ? धन्य भाग, आपसे रास्ते में ही भेंट हो गई। 
आइये अब यहीं अपने पेंतरे दिखाइये । हमारे तुम्हारे 
दो-दो हाथ हो जायं। बस में शीघ्रता में हूँ। 
चोबोल ४ 
आओ आओ क्यों देर करो विष अपना मुझ पर अजमाओं। 
जी आबे जैसे काटो तुम, अपना बल-पौरुष दिखलाओ ॥ 
रे क्रूर नाग क्यों डरता है, या तू नरहे या में न रहूँ। 
रह रहूँ तू नहीं रहे, मन्त्रों के बल से सत्य कहूँ ॥ 
तक्षक--[सूखी हँसी हसता हुआ ] ब्राह्मण देव, ऐसे नहीं में आपको 
नहीं डस सकता । ब्राह्मणों से में भी डरता हूँ। यह जो 
सामने बड़ा भारी वट वृक्ष खड़ा है, इस पर एक मनुष्य 
भी चढु हेग, इसी दक्ष पर अपने भयंकर विष का प्रभाव 
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दिखाता हूँ। आप देख कर चकित होंगे । और फिर 
परीक्षित्‌ को जिलाने की आशा छोड़कर घर लौट जायँगे। 
फाश्यप--- अच्छा यही सही, दिखाओ । 
| तक्षक जिसका कटि के नीचे का अंग सप के आकार का है ओर 
ऊपर का भाग पुरुषां जैसा है, वट बृत्त की जड़ में दातसे कारता 
है । देखते ही देखते वह विशाल वृक्ष जल कर भभम हो जता 
है। इचत के भस्म होते ही एक पर्दा गिरता है। फिर काइयप 
ब्रामण उस भस्म को इकट्टी करके उस पर अभिमंत्रित जल 
छिड़कता है, घीरे धीरे पर्दा उठता है ओर वृक्ष थोड़ा थोड़ा 
बढ़ता जाता है । शनेः शनैः पूरा वृक्ष ज्यों का त्यों हरा-भरा हो 
जाता है ओर उस पर चढ़ा पुरुष भी जीवित दिखाई देबा है। 
तक्षक महान्‌ आइचर्य की मुद्रा दिखाता है ओर काइमप ब्राह्मण 
के पैर पड़ता है।] | 
तक्षक--[अत्यन्त विनम्रता के साथ] विप्रवर, आपके मन्त्रों में 
अद्भुत शक्ति है । निश्चय ही आप सफल विद्या वाले हैं; 
किन्तु में यह जानना चाहता हूँ, कि आप राजा परीक्षित्‌ के 
यहाँ जाते किस लिए हैं ! घन के ही लिए न ? यदि घन 
आपको यहीं मिल जाय, तो आप इतनी दूर कष्ट क्यों करें ? 
काश्यप--नहीं, कभी नहीं, तुम दुष्ट बिचार के हो। तुम झुमे 


ठगना चाहते हो। मद्दाराज परीक्षित्‌ को जिलाने से मुमे . 


चन भी मिलेगा, मेरी कीति भी होगी और एक घमौत्मा 
राजा का जीवन भी बचेगा | 
रो 

चोवोल 
तुम क्रूर जाति के हिसत नाग, हो सबको दुख देने बाले। 
त्रिषधर हो क्षुद्र हृदय वाले, हो भीतर बाहर से काले॥ 
में लालच सें नहिं आउंगा, राजा को जाय जिलाऊँगा। 
घन बाह्य, विमनन्ञ पता आा ठग, छ से तीला, दिल्लह्मह्लँगा ॥ 
त त 5 -- विनीतभाव से] न्न्‌ ! आप इतने बड़े ज्ञानी होकर 
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ऐसी वातें कह रहे हैं। आप ही सोचें, भावी को कोई मेंट 
सकता है? आपके मन्त्रों में पूरी शक्ति है और आप राजा 
“को जिला सके, तो पूरा पारिदोषित भी पावेंगे; किन्तु यादि 
किस कारण से न जिला सके, कोई वित्र हो गया, राजा 
ही कहीं चला गया आपको ही उस समय कोई आवश्यक 
'काय आ गया ओर उसी बीच में राजा की मृत्यु हो गई, तो 
आपका जाना भी व्यथ होगा, द्रव्य भो न मिलेगा। और 
। अपकीर्ति भी होगी । इसालए उपस्थित को छोड़ कर आप 
| संदिग्ध कायं को करने के लिए कष्ट क्यों करते हैं ? राजा 
आपको यदि एक लक्ष मुद्रा दें, तो मैं आपको अभी एक 
| करोइ मुद्रा देता हूँ । आप उन्हें लेकर सुखपूर्वक् घर 
| लौट जाये | | 
| दोहा 
| सिद्ध कार्ये को स्यागि के, संशय युत को घयं। 
| दुग्बी होय पछतायें वे, उभय ओर ते जाये ॥ 
' इसलिए भगवन्‌ ! 
| दोहा 
| ले धन सुख तें जाहु घर, मानों मन्त्र हमार |" 
निज कमनि के भोग कू, भोग रह्यो संसार ॥ 
काशयप-{ स्वतः ] तक्षक कह तो ठीक रहा है। मन्त्र ओषधि 
आदि अकाल.मृत्यु को ही हटा सकती है । निश्चित मृत्यु 
को तो यमराज भी नहीं हटा सकते। में धन के लिए ही 
जा रहा हूँ। धन यहीं मिल रहा है इसलिए उपस्थित को 
छोड़कर सदिग्ध की ओर क्यों दौड़[ प्रगट ] हाँ, भाई ! 
सुम ठीक कहते हो, मेरे जाने का उद्देश्य-घन को प्राप्ति ही 
हो है | अत्र तुम जैसा कहो वेला करूँ। 
पक्या ममता कान परप शाळे ए छिपा 


है, राजा काँ मृत्यु द प है, वे गतायु । आप ` 


( &० ) 


क्यों व्यथं परिश्रम करते हैं। धन आप जितना चाहें; 

मुझसे ले लीजिये। 

[ बहुत सा धन देता है, ब्राह्मण उस धन की गठरी को प्रसन्नता 
के साथ लेकर लोट जाता है। तक्षक अकेला वहीं खड़ा होकर कुछ 
सोचता है । ) 
तक्षक--[ आप ही आप ] आज शाप का सातवाँ दिन हे, आज 

ही राजा की मृत्यु होगी चलू, किसी तरह जाकर राजा को 

आज काट्‌ गा; किन्तु वहाँ में जाऊ कैसे ? राजा के मन्त्रियों 
ने तो बड़ा कड़ा. पहरा बिठा रक्‍्खा है। मन्त्रों से 
साना प्रकार की ओषधियों से राजा की रक्षा कीजा रही 
है। विश्वस्त ब्राह्मणों को छोड़कर राजा के पास कोई जा 
नहीं सकता । इसलिए में भी ब्राह्मण के वेश में ही राज्ञा के 
पास जाऊगा। ब्राह्मण वेश से राजा के समीप चलातो 
जाऊंगा, किन्तु राजा को डसू'गा कैसे ? क्योंकि हमारी 
जाति में ऐसा नियम हे, कि जब तक कोई छापने आप काटने 
को हमसे न कहे, तब तक हम काटते नहीं | [फिर अपने आप 
सोच कर] ठीक है, ऐसा करूंगा । मैं खूब चमकीले बहुत 
छोटे, कीड़े का रूप रख कर ऋषियों के फलों में बैठ 
जाऊंगा, ऋषिगण वे फल राजा को देंगे । राजा ऐसे 
चमकले कीड़े को देख कर आश्चय करेगा । सोचेगा 'मेरे 
सात दिन तो बीत ही गये । तक्षक आया नहीं, ऋषि कुमार 
का शाप भी मिथ्या न हो, यह कीड़ा ही थोड़ा मुझे काट 
लेगा; ज्यों ही वह कीड़े को गले में लगावेगा, में अपना 
असली रूप प्रगट करके उसे काट लू'गा | वाह, वाह, यह 
उपाय तो अत्युत्तम है | अच्छा तो चलू' । 

[ जाता है। ] 
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दर्प ५ 
स्थान--गद्धा तट परीक्षित्‌ की सभा 

[ गंगा किनारे ऋषियों से घिरे हुए राजा परीक्षित्‌ को झुकदेव 
जी कथा सुना रहे हैं | सम्पूर्ण कथा सुनाने के अनन्तर श्री झुकदेव 
राजा परीक्षित्‌ से पूछते हैं। ] , 
श्रो शुक--राजन्‌ ! समस्त आधि व्याधि दुःख शोक नाशिनी, 

भव भय विनाशिनो श्रीमद्भागवत की कमनीय कथा 

तुमने सुनी ? बोलो, ओर क्या सुना चाहते हो ? 
परीक्षित--अ्भो, में धन्य हुआ कृताथ हुआ। आपने मेरे 
अज्ञान अन्धकार का नाश करके झुमे दिव्यालोक प्रदान 
किया । अघ मेरे सब संशय दूर हुए। अब न मुमे मृत्यु 
का भय है, न तक्षक का डर। 
छ्प्प्य 

दिव्य मनोहर कथा सुनो, कृत कृत्य भयो अब । 

सुने सुधा सम सरस, कुष्ण के नाम सुखद सब॥ 

अब न सोहि भय शोक, न कुछ संदेह रह्यो हे । 

शीशा के सम स्वच्छ, हृदय मल रद्वित भयो हे] 

जीव ब्रह्म माया जगत, भेद भाव को भ्रम भग्यो। 

सक्ति साव भावित भयो; कृष्ण चरण में चित लग्यो॥ 
सब ऋषिगण--साघु साधु, धन्य धन्य ! 

[आकाश से देवता-पुष्प दृष्टि करते हैं। गन्धर्वो के गायन ओर 
अप्सराओं के चत्य की सुंमधुर धुनि सुनाई देती है | चारों ओर जयघोष] 
ही. जयघोष सुनाई पढ़ती है। राजा परीक्षित्‌ पुस्तक का पूजन करके 
श्री शुक का पूजन करते हैं। सब मिलकर गाते हुए श्री झुकदेव जी 
को आरती करते हैं ) 


„शुकदेव जी की आरती 
-0, Jan Wa th ने गणधार्म by eGangotri 


जयति जय व्यास सुवन गुण 


( ६२ ) 
सब सुख सागर सत्र गुण आगर, जय जय पूरन काम । 
रूप अनूपा ब्रह्मस्वरूपा, जय लोचन अभिराम 
परम प्रबीना प्रम अधीना, आछङुल आठी याम ॥ 
निशदिन गावें अति सुख पावें, सरस सुधा समनाम। 
जय श्री शुक की व्यास तनय की,,जय भन मोहन श्याम ॥ ऊ . 
व्यास देव -- ( हाथ उठाकर सबसे कहते हैं) आज मेरा श्रम 
सार्थक हुआ । नाट्य-शाख्न के आचार्ये भरत सुनि के ये 
आशीवचन सत्य हों। 


मरतं वचनं 
छुप्षय 
त्रज॒ रल ते' उत्पन्न, बंश की बेटी छोटी। 
यमुना जल ते' पली, अधर अधर रस पी पी मोटी ॥ 
| ब्रज बतिता नित शपे', अरी पापिन बड़ खोटी । 
सदा सुद्दागिन रहे, मधुप ` मोहन को जोटी ॥ 
मधुमय रसमय रागमय, सप्त सुरनि नित ही भरे । 
सुरली मोहन मदन की, मड्जलेमय सबक करे 8 
छ्प्पय 
ट्ञाति तीखी तरवांरि, वारि करिके हटि जावे.। 
बळी हू की कसक काल पाके मिदि आवे। 
है यह ऐसी छुरी, हृदय में जब घुस जावे॥ 
प्राण जाहि नहिं रहें, अथमरी सी बिललावे. ॥ 
मोहन की जोहन कठिन, सहे ताहि कीरति लली। 
कृपा पूण सब पर रहँ, राधा नैनन में रली ॥. 
. 5435 0 ५:5५.५५४००॥्यल्लनिका पतन । 
4 ऊ H^5 3 .+ भी कष्षणार गोविन्द हरे सुरारे । 
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` ॥ श्रीहरि! ॥.; ¦ , :; 
[ ब्रजभाषा में भक्ति भाव पूर्ण, नित्य अनुपम पाठ के योग्य महाकाव्य | 
. .श्रीभागवतचरित ` : : ` 
( रचयिता--्री रुदत बरह्मचारी ) | 


श्रीमद्‌भागवत, गीता ओर रामांयण ये सनातन वैदिक धमो- 
वलम्बी हिंदुओं के नित्य पाठ के अनुपम मन्थ हैं । हिन्दी आषा में 


. रामायण तो गोस्वामी तुलसीशसजी कृत नित्य पाठ के लिये थी, 


किन्तु भागवत नहीं थी; जिसका संस्कृत न जानने वाले भागवत- 
प्रोमी नित्य पाठ कर सकें। इस कमी को “भागवत चरित” ने पूरा 
कर दिया । यह अनुपम ग्रन्थ त्रजभाषा की छप्पय छन्दो में लिखा 
गया है । बीच बीच. में दोहा, सोरठा, छन्द; लावनी तथा सरस 
भजन भी हैं । सप्ताह क्रम से सात भागांमें विभक्त हे, पाक्षिक तथा 
मासिक पाठ के भी स्थलों का संकेत है। भ्रीमदुभागवत की समस्त 
कथाओं को-सरंल तथा सरस छन्दोंमें गाया गया दे संकड़ों नर 


` नारो इसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, बहुत से कथावाचक पेंडित 


. हारमोनियम तवले पर गाकर इसकी कथा करंते हैं ओर बहुत से 
पंडित इसी के आधार से भागवतं सप्ताह बाँचते हैं। लगभग नो 
सौ प्रृष्ठ की पुस्तक सुन्दर चिकने २८ पौंड सफेद कागज पर छपी- 
है. । सैकड़ों सादे एकरंगे चित्र तथा ५-६ बहुरंगे चित्र हैं। कपडे की 
टिकाऊ बढ़िया जिल्द ओर उस पर रंगीन कबरप्रष्ठ दै। बाजार 
में ऐसी पुस्तक १०) में भी न मिलेगी । आज ही एक पुस्तक मंगा- 
कर अपने लोक परलोक को सुधार लें। न्योछावर केवल ५) 
सवापाँच रुपये, डाकव्यय प्रथक। ` | 

-९€०7२वाएवुण्वणापवणाप्णाएणाणाःएणटण्णणाछ्कयापण् ¬ 


पता--संकोतन भवन, प्रतिष्ठानपुर ( झूसी ) प्रयाग 


।। श्री.हरिः । | ० 
श्रोजहमचारीजी की कुळ अन्य पुस्तके 
___ जो हमारे यहाँ से मिलती हैं । 
१--मागवतो कथा -( १०८ खण्डों में, ६० खंड छप चुके हैँ ) 
. प्रति खडका नूल्य़१॥)), दस आना डाकव्यय एथकू 
२--भ्री भागवत चरित--लगभग ६०० एष्ठकी, सजिल्द मूल्य ५।). 
३--बद्रीनाथद्शन--ब्रदरीनाथजीपर खोजपूर्ण महाप्रन्थ मूल्य ४) 
४--महात्मा कण-शिक्षाप्रद रोचक जीवन, ए० ३५० मू० २॥) 
_ ५-मतवाली मीरा--भक्तिका सजीव साकार स्वरूप, मूल्य१२) 


६--नाम संकीतन महिमा--भगवन्नाम संकीर्तन के सम्बन्ध में उठने ' 


. वाली तके का युक्तिपूर्ण विवेचन | मूल्य ॥) 
७--श्री शुक--भीशुकदेवजी के जीवन की माकी ( नाटक ) मूल्य ॥) 
८--भागवती कथा की बानगी--(आरंभके तथा अन्य ख डो के कुछ 
.  पृष्ठोंकी वानगी ) पृष्ठ संख्या १०० , मूल्य ।) 

&--शोक शान्ति--शोक की शान्ति करने वाला रोचक पत्र मूल्य |”) 
१०_मेरे मठामना मालबीयजी और उनका अन्तिम सन्देश 

- _ मालवीयजीके जीवनके सुखद संस्मरण । एष्ठ ११० ; मूल्य ।) 
-११--भारतीय संस्कृति और शुद्ध--क्या अहिन्दू हिन्दू बन सकते हैं ! 
` इसका शास्त्रीय विवेचन | पृष्ठ संश ७६ मूल्य |”) पाँच आना 
११-प्रयाग महात्म्य--सूल्य “) एक आना | 


१३-जुन्दावन माहात्म्य--मूल्य ~) 

१४-राघवेन्दु चरित-(भागबतचरितसे ही पृथक्‌ छापा गया दै)मूल्य।”) 
१५--प्रसुपूजा पद्धति--मूल्य > : 2] 
१६--श्री चैतन्य चरितांवली--अथम खंड १) रती 


१७--भागवत चरित की बानगी--भागवत चरित के कुछ अष्यायों का 
नसूना--सू ० ) Re + 
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